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o अथवा ` 
aga संवाद : 


इत्यह वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः | 
संवादमिममश्रौषमद्धत॑ रोमहपेणम्‌.) . 


"> _गीतोनन्द शर्मा 


मूल्य १) 


Ի |, 6000. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by éGangotr ~ 23 





a 
- t g~ 
£s - Պ ` S'y 
. ե. = 
००२ 
- =» tm 
क «Ը z A -ծ 
& m 7 २ » 
. A - - 
Ե... £ ՞, 
४, Fa ` 
“ ' - 
Gi ` 
ss ' NA R 
- k `, ե: 
- शः} 5 ^ “ 
"Xx ० յ 
Հ w ~~ 4 
& s -ծ- छि «ոռ ७८.० S 
- 
Կ"... 06 ? १ 
७ , - ॥ | 
७११ 3 


ՇՇ-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. 


Digitized by eGangotri 


ՇՇ-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Ա. 
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अथवा 


IGO संवाद 


इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः | 
संवादमिममश्रौषमद्धत॑ रोमहषेणम्‌ ॥ 
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„ . भारतीय घमसाहित्य में श्रीमद्भगवद्गीता को स्थान 
“बहुत उच्च .है.। ՀԱԳ वक्ता ` स्वयं भगवान्‌ श्री 
ष्ण और शोता अजुन हैं । :-यद्यपि कुरुक्षेत्र के रणा- . 
S RT में व्यक्तिविशेष. को निमित्तरूप.में लेकर उसका 
. “प्रथम उपदेश किया गया था, तथापिं यह सत्य है कि 
Լ: वस्तुतः यह सवदेश, ԿԿԹ और सर्वप्रकार के 
| “अधिकारियों के ԹՎ ही अभिम्रेत है। धमे की सना- 


तन तथा उदार भूमि पर स्थापित होने के कारण इस 


'ग्रन्थ मं सांप्रदायिक संकोच नहीं है--अपनी अपनी 
योग्यता के अनुसार सभी मनुष्य अपने अपने मार्ग 


तथा लक्ष्या को स्थिर करं सकते हैं | .यह ग्रन्थ महा- 


. - भारत के अन्तगत होने तथा कंहीं. कहीं पर .स्मृतिर्प 


. - ` १ भूतलंवागीश श्री गोपीनाथजी कंविरांज . 
` HERU, Yo. Yo Rem, गवनर्मेट संस्कृत कालिज, बनारस | 


4 


“..CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized.by eGangotri 


में परिग्रहीत होने पर भी. वस्तुतः एक हिसाब से उप- _. 
निषद्रूपी है और इसके विशिष्ट प्रामाण्य में किसीः ' 
प्रकार का संदेह नहीं है। इसी लिये विभिन्न आचारः... 
तथा विचारशील विभिन्न संप्रदायों में इसका इतना `... 
आदर, है। aem, बिशिष्टाद्वेत, दवेत, Հարգ, 
ՅԱՅ, अचिन्त्य भेदाभेद ախ अनेक «արա. 
सिद्धान्तो के अनुसार इसकी बहुसंख्यक व्याख्या हों 

` -चुकी है । वर्तमान समय के आर्यसमाज, ्रह्मसमाज, | 
थियोसोफी aR मत के अनुसार भी व्याख्या प्रच- ` 
लित है.। शेव, वेष्णव तथा शाक्त मत से एवं ज्ञान 
ओर . कमयोग ախ मार्गा को दृष्टि से भी 
व्याख्यान ՎՈՎԱ पाश्चात्य देशों में भी इस 
अन्थ के अनुवाद. तथा व्याख्याओं की न्यूनता नहीं: - 
è "3 सभी छोग इसके, स्वच्छ պոմ में . अपने. 
अभीष्ट सिद्धान्तों की छाया को प्रतिविम्बित देखते है ।: 
ր परंतु वस्तुतः गीता का स्वरस अथवा हृदय क्या : 
Oo AR जानना. कठिन है। क्याँकि इन सब. | 

Jiz नया त्याना, से इसका.पता नहीं चळता । अपने अपने 

विशिष्ट संस्कार का परिहार किये बिना . उसका, 


՛ a ७ 


- रू ' - Վ * 2 | 4 
ՇՇ-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotti - 


շի" जै. 32 


जानना संभव नहीं है। इसी कारण से խամ 


'तथा भाष्यकारों का विवरण लोकोत्तर पाण्डित्य का 
निदशन होने पर भी विशुद्ध गीताग्रेमी के लिये 


ՀԱՎԸ Հ են ~ եե Լ, 
नेरूपण Վ उपयोगी नहीं है। . वस्तुतः ՀՎ. 
गीता ही गीता का भाष्यस्वरूप है। आदि से अन्त 
Cw ` . - लिये 
तक पयाळाचना करके तथा संगतिनिरूपण के लिये" 
IK वाक्यों की तुळना कर के ग्रन्थ के स्थान 


..चिरोष के तात्पय का निश्चय करना चाहिए। ՀՏ 
: भी अन्थ हो, उसके तात्पय का निश्चय करने में यही 
श्रेष्ठ उपाय माना जाता है, क्‍योंकि इसी एक उपाय 


से वक्ता के वाक्यों की परिष्कृति हो सकती है। 
शाख्रान्तर का ज्ञान तथा ՀՎ संस्कार प्रस्तुत 


'तात्पयनिणंय के लिये साधक तो नहीं हैं, परंतु कहीं 


कहीं पर बाधक हो जाते हैं । 
९ հուն 
वतमान ग्रन्थ प्रश्‍नोत्तररूप में निबद्ध है। उत्तर- 


“दाता परम श्रद्धामाजन श्रीयुत गीतानन्द न्रह्मचारीजी 
महाशय ने अपने निकट उपस्थित गीतार्थविषयक 


नानाविध «ՅԱ के समाधानरूप में समय समय 


“पर श्रीमगवद्वाक्यो का निगूढ अभिप्राय विद्वत किया 


दै 
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है। वह चिन्तनशील व्यक्तिमात्र के लिये विचारः 
णीय है। इस प्रकार के कुछ प्रश्‍न और. उनके 
उत्तर श्रेणीबद्ध ओर संग्रहीत करके भक्तों के अनुरोध 
“से अन्थाकार में प्रकाशित किए गए हें ապ 
के प्रस्तुत भाग के उपरान्त अन्य कई साग समयः 
समय पर निकलते रहेंगे। आशा है, जिज्ञासु पाठक. 
इसके अवलोकन से विशेष रूप से उपकृत होंगे । 

` गीता के स्वयंप्रकाशभाष्य . ( इदानीं अप्राप्य ) के: . 
रचयिता ब्रह्मचारी महाशय जैसी निष्ठा, प्रेम तथा 
श्रद्धा से दीघंकाल से अध्ययन अध्यापनरूप में श्री: 
गीता की सेवा करते आए हैं वह कल्याणकामी पुरुषों 
के लिये अनुकरणीय है। 

उनकी गीताव्याख्या किसी संप्रदाय अथवा: 
सिद्धान्तविशेष के समथन के लिये संकुचित दृष्टि से 
नहीं बनाई गई है। उन्होंने गीता ही का अवलम्बन : 
करके गीता का तात्पर्यं समझने तथा समझाने «Լ 
यन्न किया है) उसके लिये शाख्रान्तर का आश्रय 
महण आवश्यक नहीं समझा और विशेष बात तो. 
यह है कि उन्होंने इस एकमात्र ग्रन्थ ही में सवास. 
भर 
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का निष्कष प्राप्त किया है। उन्होंने यह दिखाने का 
प्रयत्न किया है कि भिन्नाथप्रतिपादक विभिन्न शाखों 
का अखिल रहस्य गीतारूपी अपूर्व ग्रन्थ में प्रच्छन्न-' 
रूप से वतमान है । श्रद्धा तथा प्रेम के आलोक से 
विज्ञानमयी अन्तरंष्टि खुळ जाने पर उसके सामने 
सभी यथावत्‌ प्रतिभात होता है । त्रह्मचारीजी गीता-' 
सृत को पान करके तृप्त ԱԼ इसी लिये उनकी 
दृष्टि अन्यत्र किसी प्रकार के प्रयोजन या साधन के 
उद्देश्य से नहीं जाती है। गीतासंबन्धी अत्यन्त' 
कठिन और जटिल प्रश्नों की मीमांसा भी उनके लिये 
अत्यन्त सरळ हो जाती है। जो लोग उनकी गीता- 
व्याख्या प्रणाली से परिचित हैं वे उनके उत्तरां की 
समीचीनता तथा ՀՎ अच्छी तरह से जानते हैं । 
साधारण पाठक को इस ग्रन्थ से उसका थोड़ा साः 
आभास प्राप्त हो सकेगा। में आशा करता हूँ कि 
यह ग्रन्थ विद्वान्‌ तथा धार्मिक समाज में आदर-- 
लाभ करेगा | 


श्री गोपीनाथ कविराज 


Govt. Sanskrit College, Benares.. 
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विज्ञप्ति 

'मेरे गीताश्रम में नित्य ही ज्ञानपिपासु मित्रमण्डली 
स्की परस्पर गीताचचा हुआ करती है। फलतः गीताथ- 
:विषयक नाना प्रश्नों का उत्तर प्रत्युत्तर तथा अनेक 
TE का समाधान, आक्षेप, प्रत्याक्षेप इत्यादि सत्प्र- 
संग चलता ही रहता है। इस सिलसिले में खास 
'मेरी उक्ति प्रत्युक्तिओं के संग्रह करने की सूचना एक 
गीताप्रेमी सज्जन (Prof जीबनशंकरजी याज्ञिक, 
M.A. Benares Hindu University) ने की l 
“तथापि प्रथम तो मुझे संकोच हुआ कि जिस गीता- 
शास्त्र का माहात्म्य-- 
कृष्णो जानाति वे सम्यक्‌ किंचित्‌ कुन्तीसुतः फलम्‌ 
-च्यासो वा व्यासपुत्रो वा याज्ञवल्क्योऽथ मैथिल; || 
अन्ये श्रवणतः श्रत्वा लेशं संकीतेयन्ति च | 

ऐसा दुरवगाह्य है उसके विषय में “ इदम्‌ इत्थ- 
संब” कहने की योग्यता मुझमें Բազա भी नहीं, 
कि बहुना, खपुष्पवत्‌ उसका अत्यन्ताभाव ही है। 
किंतु पुनश्च विचार हुआ कि इस ज्ञान विज्ञान की 

१ कई 
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महाटवी काशी नगरी में महान्‌ महान्‌ दिग्गज तो 
क्या, दिक्केसरी, किं aga. महामहोपाध्याय ՎՀ श्री 
गोपीनाथजी कविराज जैसे दिकृशरभ भी विद्य- 
मान हें । उनके दृष्टिगोचर होने से अपने अज्ञानजन्य- 
दोषों का संशोधन हो जायगा । यही लोभ मुझे 
इस चापलाथ प्रेरित कर रहा है!” अधिक तो क्य 
निवेदन करू, वस महाकवि कालिदास की उक्ति का 
अनुसार इतना ही कहता हैँ कि-- 
आपरितोषाद विदुषां न साधु मन्ये प्रयोगविज्ञानम |: 

सामान्य नियमानुसार पहले तो विचार यही था 
कि इस ग्रन्थ की सूचि तत्तत्पश्नोत्तर में प्रतिपादित 
विषयानुसार ही बनाई जाय । परंतु, तीत्र-मन्द 
उभय बुद्धिवाळे असंख्य छात्रों के प्राच्यप्रतीच्य- 
राखाब्धि मन्थन कायं में मन्दरायमाण, किं बहुना, 
भूतलवागीशकल्प पण्डितप्रकाण्ड श्री गोपीनाथजी 
कविराज महाशय ने अपनी भूमिका में जो सूचना 
दी है उसको शिरोधाय करके मैने गीताः्लोकानुसार 
ही यह सूचि अस्तुत की है। इस में गीता के प्रायः 
तीन. चार Հտ का उल्लेख आया है । 
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“अद्भुत संवाद” के आगामी अथोत्‌ . द्वितीय 
“ओर तृतीय भाग प्रकाशित होने पर गीतोक्त सब 
“शोको की चचा सूची में रहेगी । 

इसकी उपयोगिता के विषय सें गीताशाम्न के 
:मार्मिक अभ्यासको का स्वानुभव ही पर्याप्त प्रमाण 
“सममा जायगा | 

इस प्रथम संस्करण के लिये मेरी आशा से कहीं 
अधिक माँग आ गईं, अतः बहुत शीघ्र इस भाग को 
“पुनः छपाना पड़ेगा। उस समय गीतास्थ २छोकों का 
“हिंदी अनुवाद, संक्षिप्त उत्तरों का विस्तार, इत्यादि 
अत्यन्त आवश्यकीय नए सुधार भी किए जायँगे। 
ओर इस मन्थ की गुजराती, बंगछा तथा महा- 
AA, अंग्रेजी, फ्रेंच, देशी विदेशी भाषाओं में भी 
आवृत्ति प्रकाशन का. मेरा संकल्प काये में परिणत 
“करने का अवसर निकटवर्ती है। बस इतना हो 
"आश्‍वासन वत्तद्भाषाभाषी आहक गणों को--विशे- 
'षतः विद्यार्थिओं को--गीताधमे व्यवस्थापकजी के 
न्तरफ से देकर में अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। 

` —गीतानन्द्‌ शमी 


- 
՛ 
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O 


ՇՇ-0. 


4. 
Dr. Bhagvandasji. 
Benares. 


गीता का अथे समभने में किसो को यदि 


"सहायता का प्रयोजन हो तो गीतानन्द शर्माजी से 
अच्छा सहायक मिळना कठिन है । 


Ra 
This is, indeed, a New Departure 


in the Exposition of the Geeta. 
[ लोकमान्य तिलकजी की-(इदानी अप्राप्य) 


-स्वयं प्रकाश भाष्य की समाळोचना से उद्धृत | 


4. 
Prof. जीवनशंकर याज्ञिक 
B. Hindu University. 

में साहसपूवक कहता हूँ कि गीताथ विशद 
-करनेवाळा इस प्रकार का ग्रन्थ गीता साहित्य में-- 
न न भूतो न भावी न वा वतेमानः । 

। 
अद्भुत संवाद के ,आगामी भागों के प्रकाशन की 

मैं सकुतूहूळ प्रतीक्षा करता रूँगा । 
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अदूभुतसकाद 
व्यास 
2, 


पद्य--सुनि और ऋषि शब्द के अर्थ में बहुत 
बड़ा अन्तर है । प्राचीन पुस्तकों में इनका प्रयोग 
खूब समझ-बूझकर किया गया है। जो aa 
के तत्त्वाथ को स्थिर बुद्धि से मनन करता है, 
58 मुनि और जो हृदय में मन्त्रों का दशन करता है, 
उसे ऋषि कहते हें । किंतु अङ्गन्यास आदि के साथ 
गीता का स्वाध्याय करते समय हृदय में यह आशङ्का 

१ 
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उठती है कि एक ही व्यास को एक जगह पर 
“मुनि” कहा गया है और दूसरी जगह “ऋषि?। 
इन दोनों प्रसंगा की हम कैसे संगति बैठाएँ ? गीता 
के दसवें अध्याय में आता — 
“मुनीनामप्यहं व्यासः। ” 
—१०।३७ 
( झुनियों में व्यास में ही हूँ । ) 
किन्तु जहाँ गीता का «պար: लिखा मिळता है 


वहाँ लिखा गया है — 
` अस्य श्रीमद्भगवद्गीतामहामांलामन्त्रस्य भगवान्‌ 
वेदव्यास safa: լ» 
aA २०० १० 
ये दोनों वचन तो प्रामाणिक ही हैं, पर इनमें 
कुछ संगति समझ में नहीं आती | 


( भरनप्रेषक--पं० वसिष्ठनारायण त्रिपाठी, महा- 
देवपारा, जि० आजमगढ़ | ) | 
गीता--जिस समय भगवान ने अजुन को गीता 
का उपदेश दिया, उस समय उन्होंने व्यास की गणना 
| सुनियो में की थी। लेकिन बाद में जब दिव्यदृष्टि से 
व्यासजी ने गीतासंवाद का दर्शन किया, तब परवर्ती: 
“२ 
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आचायो ने उन्हें ऋषि कहना ही उचित समझा । 
भगवान्‌ की दृष्टि में वे वेद-शाख््रॉ के तत्त्वों के मनन 
करनेवाले--मुनि--थे, पर अन्य आचायाँ के लिये 
वे एक मन्त्रद्रष्टा ऋषि हैं; क्योंकि भगवान के वचन, 
जो स्वयं वेदमन्त्र हैं, उनका व्यासजी नेही दशन किया 
है। यह व्यासजी की विशेषता है कि वे हमारे 
शास्रों में सुनि और ऋषि दोनों के रूप में माने गए हैं । 
«զԱ मन्त्रद्रष्टारो वसिष्टाद्यः। ” 
Ն.Պ 


पद्म-सहषि व्यास की वह कौन सी विशेषता 
है, जिसके कारण वे भगवच्चिन्ता के लिये सव 
मुनियों में श्रेष्ठ आलम्बन माने गए हैं ? क्योंकि 
भगवान्‌ अपनी विभूति का वर्णन करते हुए “मुनी- 


` नामप्यहं «ՎԱ: ( गीता १०।३७ ).कहकर उनको 


श्रेष्ठता को स्वीकार कर चुके हें 
( प्र० Ջօ--վօ चन्द्रिकाप्रसाद त्रिपाठी शास्त्री, 
विरंचिबरवा, नेपाल राज्य । ) 
` गीतः--व्यासजी की विशाळ दृष्टि एक ही काळ 
Հ 
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' में वेद ओर ढोक दोनों ओर थी। उन्हें दोनों का 
उद्धार करना था, दोनों को सुधारना था। इतने 
बड़े उत्तरदायित्व के पद्‌ पर वे अधिकार के साथ 
आरूढ़ थे। वे वेद और वेदान्त दोनों के विज्ञानी थे, 
पूरे पण्डित थे । गीता के शब्दों में वे एक ही समय में 
“निशा” और “जागरण ” दोनों का अनुभव 
करते थे । | 
“या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागति संयमी । 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥ ” 
—गी०, ՎԱՏՏ 
( जो सव प्राणियों की निशा है, उसमें संयमी 
जागता रहता है; और जिसमें सब प्राणी जागते रहते 
हैं, वही उसके ԹՎ निशा है। ) 
इससे स्पष्ट हो जाता है कि यदि मुनियो में 
भगवचिन्तन करना है, तो उनमें श्रेष्ठ महर्षि 
व्यास ही हैं । 
सहाभारत और गीता 
३. 
TS लोगों का कहना है कि : सहा- 
s | 
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भारत Վ गीता का प्रक्षेप किया गया है। इस . 
वर्तमान गीता को वतमान महाभारत के वीच किसी - 
दूसरे ने मिला दिया है; क्योंकि जैसी परिस्थिति 
में और जिस प्रकार से गीता «աթ गई है, उस पर 
विचार करने पर उसे प्रक्षिप्त मानना ही अधिक 
अच्छा जान पड़ता है ।? क्या सचमुच गीता किसी 
दूसरे व्यक्ति के द्वारा महाभारत में as हुई है ? 

( պ» Զօ--ջի शुकदेव मिश्र, प्रधानाध्यापक 
बलहा सं० पाठशाला, चंपारन ) 

गीता--गीता के ध्यान में इस ՊԱ कहा 
गया है — 


“ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयस । 
व्यासेन ग्र थितां पुराणमुनिना मध्येमहाभारतम्‌ ॥ ” 


— गीताध्यानं 


अथात्‌ ‘जिस गीता को स्वयं भगवान्‌ नारायण 

ने अजुन के लिये कह सुनाया और जिसे पुराण- 

सुनि भगवान्‌ कृष्णद्वेपायन व्यास ने महाभारत के 

मध्य में TM- l यहाँ 'मध्येमद्दाभारतम” 
७ 
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ओर “ग्रथिताम्‌? ये दोनों पद इस बात को सूचित 
कर रहे हैं कि महाभारत की रचना जब हो चुकी थी 
उसके वाद व्यासजी ने यथास्थान गीता को जोड़ 
दिया था। इसलिये गीता प्रक्षिप्त अथात्‌ मिलाई हुई 
अवश्य है, परंतु उसके मिळानेवाळे स्वयं व्यासजी 
ही हैं। इसके अतिरिक्त एक और गीताध्यान का 
տոթ है जो हमारी बात पर प्रकाश डाळ रहा है — 
“येन त्वया भारततेलपृण: 
प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः ।” . 


कोई व्यास का भक्त उनको नमस्कार करता 
हुआ कहता है-“हे विशाळ बुद्धिवाले व्यासजी, 
आप ही ने भारतरूपी तेळ से भरे हुए महाभारत 
के प्रदीप को (गीता की ) ज्ञानमयी ज्योति से 
जळाया है ।? | 

भावाथ यह है कि पहले भारत का तेल भरा जा 
चुका था। उसके बाद ही गीता की ज्योति जगाई गई | 

एक प्रमाण और मिलता है-- 

“पाराशयंवचः सरोजममलं गौीताथंगन्धोत्कट्म 

नानाख्यानककेशरं इरिकथासम्बोधनावोधितम्‌॥ 

Է: 
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लोक सज्ञनपटपर रहरह: पेपोयमानं मुदा 
भूयाद्‌ भारतपक्कूनं कलिमलप्रध्वंसि नः श्रेयसे |” 
“-गौताध्यान 
अथात्‌ व्यासजी के वचनरूप सरोवर में जो 
८ सारत का निर्मल कमळ फूला है, वह गीता के 
अथ की गन्ध से अतिशय पूण है । उसमें अनेक प्रकार 
की कथाओं के केशर हैं। भगवत्कथाख्पी सूर्य से 
वह खिला हुआ है। संसार Ñ सज्जनरूपी भौरे 
आनन्द से उसके रस का पान करते हैं। वह «Թ 
के सळ का नाश करनेवाला है। यह भारतपडूज 
हमारे कल्याण के ԹՎ हो। 
इससे भी यहाँ यह वात झळकती है कि पहले 
/आारत' का पङ्कज खिला, उसके बाद ही वह गीताथं 


के सौरभ से सुरभित किया गया। 
8 ध 83 $ 
नारायण 
( गुरुपू्णमा ) 
. ४ z 
पडा--गुरु की पूजा केसे की जाती है ९ 
9 
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गीता-- किस शुरु की ९ 
पद्म --आप ही कहिए-- गुरु कौन हैं ९ 
गीता --पितासि लोकस्य चराचरस्य 
ԿՎ Վազ गुरुगरीयान्‌ । 
न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो 


लोकरत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभावः կ 
--गी०, ११४३ 


YV भगवान्‌ ही सबके गुर हैं ? 
पद्म“ गरीयान्‌? विशेषण का क्या कोई 
विशेष तात्पय है 4 | 
गीता-- उसका अभिप्राय है “गुरूणां गुरु:। ” 
स पूर्वपामपि गुरुः कालेनानवच्छेदाद | 


Ն: — यो० सूत्र, समाधिपाद २६ 
पद्म -- इनकी पूजा की सामग्री क्या है ? 


गीता -- “पत्रं पुष्प फलं तोयम्‌ । ” 
TA --Հիօ ६।२६ . 
५ पद्म--ये पत्रादि किस पेड़ के हों ? 
गीता--अश्वत्य ( पीपछ ) के। Հա» ՀԱՏ 
Ը  फ्झ--इन पत्रादिको का स्वरूप क्या है? 
2 | 
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गीता -- इसके पणे “ छन्दांसि” हैं। --१५॥१ 
इसके पुष्प अविपश्चित्‌ लोगों की वेदवाद- 
रूपी वाक हैं। __२।४२ 
८ इसके फळ जन्म-कमे हैं । «ՊԱՀ 
५“ इसका तोय अर्थात्‌ रस विपयसुख है | --२।५६ 
पद्म--कोन मन्त्र को पढ़कर इन्हें चढ़ाया जाता है ? 
८“ गीता--न «ՅՅ Վ कर्माणि लोकस्य रूजति प्रभुः । 
न कमेफलसंयोग स्वभावस्तु प्रवतंते ॥ 
— x? 
(“इसमें चार मन्त्र हैं -- 
न कर्माणि लोकस्य रूजति प्रभुः । 3? तत्सत्‌ पत्रं समर्पयामि । 
"aa 7 २२ ३) तत्सत पुष्पं समपेयामि । 
२१ कमेफलसंयोगं” ” ३० तत्सत्‌ फलं समप॑यामि । 
स्वभावस्तु प्रवतेते | SP तत्सत्‌ तोयं समर्पयामि । 
५” पद्म--गुरु को नमस्कार केसे करना ९ 
गीता-नमः पुरस्तादथ Tea नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व! 
“नमोनमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमोनमस्ते ॥' 
— ११।३६,४० 
पद्म --ये सब वाते मैंने केवल कुतूहल से सुन 
g z 
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ՅԼ लेकिन हम लोगों को तो “ अने- 
Հ 99 % ` २ 
नव स्वचचुपा ” देखने योग्य गुरु चाहिए । 


: aa | 
| 0 RF - 


व्य ag कहाँ से लावे? --१श८ 
J ज्ञानयज्ञ करने का अधिकारी 
~ तो कोई हजारों में एक होता है-- ४३३ 
V मङुप्याणां ՀԱՎ कश्चित्‌ | — ७। हे 
इससे हम छोगों का तो द्रव्यमय यज्ञ में 
F ही अधिकार है | — ४।३३ 
गाता -- अच्छा, तत्त्वदर्शी ज्ञानी को ही भगवान्‌ 
का प्रतीक मान लेना; --ԿԱԿ, ७९८ 
और उनकी 
प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया լ» 
पूजा करना | — ४३४ 
पद्म--प्रणिपातादि का स्वरूप कहिए | 
गीता — शिप्यस्तेऽहम्‌--प्रणिपात 
शाधि माम्‌--परिप्रश् 
त्वा प्रपन्नम्‌ संवा — २।७ 
यह मेने सामान्य भाव से कहा है । इसका 
विशेष तात्पये यह है कि ...... 
१० 
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पद्य-- अव तो गुरुपूजा का समय व्यतीत हो 
रहा है। आज्ञा हो तो आज यहीं पर 
वार्तालाप समाप्त करें । 


सरस्वती ( गीता का स्वरूप ) 
५. 


पदा-प्ररपो शस्रसस्पाते धनुरुद्मम्य पाण्डवः | 
दृपोकेश तदा वाक्यमिदमाह महीपते | 
--गीता अ० १, Ao २०-२१ 
(हे राजन्‌, अजुन ने शस्त्र चलाने की तैयारी 
के समय धनुष उठाकर श्री कृष्ण भगवान्‌ से यह 
वचन कहा । ) 
इस शस्जसम्पात के समय-शख् «ԵՎ को 
तैयारी के समय, कुरुक्षेत्र के मेदान की जैसी 
कोळाइळपूणे अवस्था रही होगी, उसका सहज ही 
अनुमान किया जा सकता है। क्या ऐसे कोळाइळ- 
पूणे अवसर पर “ उपनिषद्‌, ब्रह्मविद्या अथवा योग- 
शास्त्र का यह 'गुह्माद्गुह्मतर' रहस्य संवाद सम्भव है Ն 
अतः गीता को भगवद्वचन न मानकर यदि ग्रन्थकती 
११ 
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के माथे की उपज मान ळें तो अधिक बुद्धिसंगत 
बात हो ! ( प्र० अ०-स्वामी इतवारपुरी, उफ रवीन्द्रा-- 
नन्द्जी) गीतामन्दिर, कनोळी ) 
गीता--गीता के वक्ता भगवान्‌ स्वयं कालरूप थे-- 
“ कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्मटड: |» 
“-गीता थ० ११, Fto ३२ 
में लोगों का संहार करनेवाला प्रवृद्ध काल हुँ | 
काळ को गति अत्यन्त सूक्ष्म है। चह काल 
क्षण भर में कल्पां की घटनाएँ घटा सकता है 
सुनानंवाळा स्वयं काळस्वरूप था और उसने जो. 
ՀՅ सुनाया वह “ आत्मयोगात्‌ | सुनाया । 
IAI भी “एकाग्रेण चेतसा!? ( एकाग्र चित्त 
से ) सुन रहा था। योग की “एकाग्र भूमिका 
आरूढ़ था | 

एसी अवस्था सें थोड़े समय में भी वह कार्य 
किया जा सकता है जिसके करने में साधारण जन को 
अधिक संमय लगाना पडे | 


PE 
rr hn 





शा Ne >> मील 
mms 
- 


T देखो गीता, अ० ११, Io ४७ 
T देखो गीता, अ० १८, श्लो० ७२ 
१२ 
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हस लोग सो जाने पर सपना देखते हैं। सपने 
में कुछ ही क्षण छगते होंगे, पर उसमें हम सैकड़ों 
वर्षों की घटनाओं को पूरी कर डालते हैं । 
भगवान्‌ का उपदेश काढातीत था; यह वात एक 
और उद्धरण देकर समझाई जा सकती है। 
भगवान्‌ कहते हैं-- 
“ इमं विवस्वते Վ.Վ प्रोक्ततानहमव्ययमर । 
विवस्वान्‌ मनवे प्राह मनुरिच्याकवे5त्रवीत ॥ 
एवं पर्म्पराप्राप्तमिमं राजपंयो विदुः । 
स कालेनेह महता योगो नष्टः परन्तप II 
स एवायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः । 
—गी०, To ४; १-३ 
(8 अजुन इस विकाररहिंत योग को पहले 
मैंने विवस्वान्‌ ( सूर्यनारायण ) से कहा था। 
विवस्वान्‌ ने मनु से और मनु ने इक्ष्वाकु से कहा । 
इस प्रकार को परम्परा से मिळे हुए योग को राजर्षियों 
Հ जाना। वह ( परम्पराप्राप्त ) योग աոա समय 
चीत जाने के कारण इस पृथ्वी पर नष्ट हो चुका था। 
वही पुराना योग ( जिसकी परम्परा से चढी आती हुई 
धारा टूट चुकी थी ) मेने आज तुझे कह सुनाया है। ) 
१३ 
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भगवान्‌ ने जब विवस्वान्‌ से इस योग का 
उपदेश किया तो हम लोगों की सी वैखरी वाणी में 
नहीं किया । वल्कि परा † वाणी में किया | 

भगवान्‌ ने प्रथम प्रथम ब्रह्मोपदेश परा वाक्‌ में 
ही दिया था, यह वात हमें भागवत के इस वचन 
से प्रमाणित होती है । 

“तेने ब्रह्म हृदा य॒ आदिकवये।” 
--भ्रीमद्भागवत १।१।१ 


Se Ce ee -< = 


eb = "च" 


† वाणी चार प्रकार की होती हे। (१) परा, 
( २ ) पश्यन्ती, ( ३ ) मध्यमा ओर ( ४) वेखरी । जब 
मनुष्य कुछ कहना चाहता हे तो वह प्रयत्न करता है तच 
मूलाधार से एक तरह की वायु प्रेरित होती हे । बही वायु 
जब मूलाधार में रहती हे, तो उसका नाम “पणा” होता है, 
जब नाभिप्रदेश में आती हे, तो उसका नाम पश्यन्ती पड़ता 
है, जब हृदय में आती है तो मध्यमा पड़ता है और 
जत्र कण्ठ की राह होती हुई बाहर की ओर निकलती हे 
तो उसका नाम वेखरो पड़ता है। विशेष जानकारी के 
लिये विद्यानन्द ग्रन्थमाला से प्रकाशित “शब्दशक्तिः नाम 
की पुस्तक पढ़िए। : — सम्पादक 

१४ | 
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अर्थात्‌ जिसने आदि कवि «ա को हृदय 


, ( यहाँ हृदय शब्द उस परा वाक्‌ की ओर ही संकेत 


कर रहा है) से ब्रह्म का उपदेश दिया | 

अगवान ने तो परा से अपना उपदेश दिया, वाद 
में पश्यन्ती से दिया गया होगा । पश्यन्ती के अनन्तर 
मध्यमा से काम लिया गया होगा और भध्यमा के 
बाद वैखरी की वारी आई ԿՈ इस प्रकार 
“महता काळेन' घटते घटते वह योग नष्ट हो गया, जिसे 
भगवान्‌ ने अजुन से कहा । इसलिये यदि भगवान्‌ 
ने अजुन से भी विवस्वान्‌ की तरह “परा? वाक्‌ 
में ही गीता का उपदेश दिया हो तों इसमें कोई 
आइचय नहीं । 

सबका तात्पय यह. है गीता का यह रहस्य 
संवाद जो हुआ है, वह काळातीत अवस्था में हुआ 
है । उस समय दोनों की चित्तवृत्ति एक विशेष अवस्था 
में थी। इसीलिये गीता को समाप्त करते समय . 


- संजय ने भी इस कृष्णाजुनसंवाद को अद्भुत 


संवाद कहकर समाप्त किया है। जैसे आज लोगों 

S a c ՀՅ 

को इस. संवाद में आउचय Կազ पड़ता है, वे 
: . 
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ही संजय को भी उस समय आइचय हुआ था और 
उन्होंने उसे ' अद्भुतम्‌? (कहकर वहीं प्रकट भी 
कर दिया है | 
६. 
पद्म--गीता के प्रत्येक अध्याय के अन्त में जो 
पुष्पिकावाक्य है ՀԱՎ ““उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशास्त्र ” कहा हुआ है। सत्रह अध्यायो के 
वारे सें तो ऐसा कहना उचित है, परंतु पहले 
अध्याय में कौन सा उपनिषद्‌, ब्रह्मविद्या अथवा शाख 
है ? यह तो एक “विषाद्‌ का अध्यायः कहा जा सकता 
है अथवा इसे 'सैन्यदर्शन' का अध्याय कह सकते हैं । 
गीता-इसके. उत्तर को समझने के पहले यह 
*समझ छेना अच्छा होगा. कि उपनिषद्‌ ब्रह्मविद्या 
अथवा शास्त्र कहते किसे हैं । 
ज्ञानकाण्ड के रहस्य ( मम ) को उपनिषद्‌, उपा- 
“सना काण्ड के रहस्य को विद्या और कर्मकाण्ड के 
रहस्य को शास्त्र कहते हें । पहले अध्याय में अर्जुन 
का तामस ज्ञान, तामस उपासना और तामस कर्म 
दिखलाई देता है। 





१६ 
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ओर ज्ञान, उपासना. और कम गुणतः त्रिविध 


arn N लिये UA 
होते हे. ॥ इसलिये प्रथमाध्याय की पुष्पिका अन्वर्थक 


इस हेतु से हे कि उसमें तामस ज्ञानादि का 


वणुन है | 


७, 
प्रश्न--तस्माच्छाह्नं प्रमाणं ते कायांकायंव्यवस्थितो । 

ज्ञात्वा शास्रविधानोक्त कमे कतृमिहाहंसि ॥ १६।२४ 

यहाँ शास्त्र से भगवान्‌ को क्या अभिप्रेत है ? 


( प्र प्रे०-महंत गोस्वामी श्री रामपुरीजी महाराज, 
ԹԱՎԱ मठ, काशी । ) इस का प्रतिवचन संक्षेप 


से इस प्रकार है-- 
उत्तर--अष्टमाध्याय में प्रयाण के समय कलेवरः 


त्याग-रूप कस की चोदना कही है। उसमें भगवान्‌ 


कहते हैं-- 
करिं पुरायमनुशासितारम' ° ” ` (इत्यादि । 
एकादश अध्याय में अजुन स्तुति करते हैं-- 
` त्वमस्य पूज्यश्च गुरुगरीयान्‌ । 
इससे सिद्ध हुआ कि हमारे लिये भगवान्‌ ही 
शास्ता, शास्त्रकार, गुरु हैं। «եի के हेतु- 
२ १७ 
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gag में अधिष्ठान-रूप प्रथम कारण वे ही हें । 
वे सब के हृदय में स्थित होकर सबको प्रेरणा 
करते हैं । 
स्वस्थ चाहं हृदि सन्निविष्टः 
मत्तः արհ ԿՆԱ च । १५॥१५ 
ज्ञानं ՀՎ ज्ञानगम्यं ek Հաննա । १३।१७ 
ՀԱ: सवंमूतानां हृदद शेऽशुन तिएति | 
भामयन्‌ Հար ` ` ` इत्यादि ॥ १०६१ 
कमेचोदना ज्ञान-रूप ही होती है। वेदान्त- 
दशन की चतुःसूत्री मं--जो “सत्यं ज्ञानं अनन्तं 
_ ब्रह्म” इस तैत्तिरीय श्रुति कें आधार पर रचित है-- 
` ախ सूत्र “ झाख्योनित्वात्‌” है। श्रौतसिद्धान्त 
„का हेतुमान्‌ विनिश्चय करना सूत्र का प्रयोजन होता 
है। इसी का नाम मीमांसा है। 
्रहसूत्रपदेश्वेव देतुमद्भिविनिश्चितेः। ո 
इस सूत्र में कथित न्याय को विस्तृत रूप देने 
से “यदू ब्रह्म तज्ज्ञानं ज्ञानस्वरूपम्‌। कुतः। शास्न- 
योनित्वात्‌ --ऐसा होता है । 
शास्ता जनानां हृदये सन्निविष्टः । 
२८ 
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एतस्येवाक्षरस्य प्रशासने सूर्याचन्द्रमसौ विधृतौ 
तिष्ठतः--ऐसी श्रुति है। 
पूवोक्त विवेचन का मथितार्थ यह हुआ कि ईश्वर 
की आज्ञा ही शास्त्र है। कोई जीव इसका उल्लङ्घन 
नहीं कर सकता | 
मम वत्मानुवतेन्ते मनुष्याः पाथं सर्वशः । ४।११ 
इसी पर कायोकाय-च्यवस्थिति है। यहाँ प्रश्‍न यह 
है कि यह ज्ञान कैसे प्राप्त होगा ? | 
प्रटत्ति «ախ च कार्याकाये भयाभये |. . 
बन्धं मोत्तं च या वेत्ति बुद्धि: सा पार्थं सात्विकी.॥ १८।३० 
सत्त्वात्संजायते ज्ञानम्‌ | १४।१७ 
बुद्धि सत्त्व-प्रधान होने से इश्वर की प्रेरणा 
को यथाथ रूप से जान ԹՈՅՍ यही शास्त्र 
है। इसका विधान गीता में इस प्रकार 
कहा हैन 
SP तत्सदिति निर्देशों ्रह्मणखिविधः աո: | 
त्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा ॥ 
तस्मादोमित्युदादृत्य यज्ञदानतपःक्रियाः | 
प्रवतेन्ते विधानोक्ताः सततं ANRA १७।२३,२४, 
१९ 
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तंदित्यनमिसन्धाय फलं यज्ञतपःक्रियाः। ` 
दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते भोक्तकाडक्षिमिः | 
सद्भावे साधुभावे च -सदित्येतत्प्रयुञ्यतेः। ` ` 
Ջո «վիկ तथा संच्छब्दुः- पाथं युज्यते |. 
ՎՀ तपसि दाने च स्थितिः सदिति।चाच्यतेः।- 
. “कर्म ,चेव तदर्थीयं. सदित्येवाभिधीयते կ २५,२६,२७ 
' फलिताथ Վ है कि ` कटृेत्वाभिमोन-त्यागपूवंक 
फछाभिसंधि-रहित होकर स्वकमानुष्ठान करना-यही 
शास्र की आज्ञा ह। | 
अपनी बुद्धि ԲԱՅ न हो ओर प्रसंग-विशोष 
में स्व-कतव्य-विषयक संदेह उपस्थित हो, तो-- 
` . यद्यदाचरति श्रेष्टस्तत्तदेवेतरा जन; | 
स यत्प्रमाणं कुरुते खराकस्तदनुवतंते ॥ ३।२१ 
इस वचनानुसार छोकसंग्रहचिकीषु --नरांणां च नरा- 
धिपः-विद्वान्‌ से कायोकाय का प्रामाण्याप्रामाण्य 
निश्चय कर लेनां। 





Ca 
मर्न तेनेव रूपेण चतुभजेन' में किस चतु- 
अज रूप का संकेत है ? गीता में अथवा महाभारत 
२० 
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में «ԱԱԿ रूप का कहीं वर्णन नहीं है । (प्र० प्रे 
अहमदाबाद निवासी एक वेश्य सञ्जन।) ' ` '' ` ` 
उत्तर--ततः श्रेतेहेयेयुत्तो महति स्यन्दने स्थितौ । 
` माधवः पाण्डवश्चेव दिव्यो. शङ्को प्रदध्मतुः ॥ ` 
---गी० १।१४ 
( इतने में सफेद ՀԵՅ विशाळ रथ पर बैठे 
हुए श्री कृष्ण और अजुन ने दिव्य शङ्क «ՅԱԿ |). 
यहाँ यह सूचित होता है कि श्री कृष्ण भगवान के 
एक हाथ में शङ्क है और दूसरे में घोड़ों की बागडोर | 
किरीटिने गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां ճան तथेव | 
तेनेव रूपेण चतुभुनेन . सह्नबाहो भव विश्वमूर्ते ॥ 
“-गी ०. ११४६ 
( में पहले की ही तरह किरीट धारण किए, गदा 
और चक्र लिए आपके दशन करना चाहता हूँ। हे 
सहस्रबाहो ! Հ. विश्वमूर्त ! अपना चतुभुज रूप ` 
धारण कीजिए । ) 
भगवान्‌ कें एक हाथ में तो ( गदिनम्‌) गदा है 
और दूसरे में ( चक्रहस्तम्‌.) चक्र है । इस प्रकार 
भगवान्‌ का चतुभुज रूप गीता में वणित है। महा- 
२१ 
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भारत, में भी एक राजा से भगवान्‌ के agya रूप 
की नकल किए जाने का प्रसंग कथित हे । 
९. 
प्रश्‍न--अरविन्द घोष की (क) शास्त्र तथा (स) 
चातुवण्य की व्याख्या पर आपकी क्या संमति है ? 
(To प्र०--एक सनातनी । ) 
उत्तर ( क )--शासतर-विषयक मेरे विचार को 
गीताधमं (कुस्भाङ्क) पृष्ठ १०७-०८ में देखना चाहिए | 
गीता कहती है-- - 
तस्माच्छास्ने प्रमाणं ते कार्याकायव्यचस्थितो । 
ज्ञात्वा शाखविधानोक्त कमं कर्तमिहार्हसि ॥ 
--«իօ १८।२३ 
( इसलिये काय ओर «ազ का निर्णय करने 
में तुम्हें शास्र को प्रमाण मानना चाहिए। झाख्विधि 
क्या है, यह जानकर यहां तुम्हें काम करना चाहिए |) 
फिर ऐसा कहा कि- | 
स यत्‌ प्रमाणं कुरुते .लाकस्तदनुवतते ' ३।२१ 
(श्रेष्ठ जन जिसे प्रमाण बताते हैं, उसका ढोंग 
अनुसरण करते हैं । ) 





२२ 
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अपनी विभूतियों का वणन करते हुए एक जगह 
भगवान्‌ कहते हैं कि “ नराणाश्व नराधिपः? ( मनुष्यों 
में राजा में हूँ । ) | 

इस प्रकार भगवदूविभूति-स्वरूप मलुष्यां के 
निश्चित किए हुए नियम निःसंशय ՀՀ कहे 
जाते हैं। 

उत्तर ( खं )--भगवान कहते हैं कि “वते एव 
च कर्मणि? (हे अजुन, देख ही रहे हो कि काम में 
मैं छगा हुआ हुँ । ) 

यह कम सृष्टि) स्थिति, ळय इस प्रकार त्रिविध 
है। (देखो गीता अ० ३, शलाक २४ ) 

भगवान्‌ की सृष्टि नित्य है, अपरिवतेनीय है 
तथा सनातन है । शुण-कमं-विभाग हम लोगों के 
अधीन नहीं है। सृष्टि के पहले ही वह वतमान 
था। उंसी के अनुसार भगवान्‌ Վ चातुवण्य को 
रचा । समाहार पद--चातुवण्य-के प्रयोग का 
स्वारस्य यह है कि इस समय मनुष्य अति उत्कट 
तपस्या से इसी जन्म में अथवा जन्मान्तर में अपना 
बणे-परिवतन कर सकता है । प्रथम: विकल्प में 

«28 
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उस की व्यवहायता :तथा अव्यवहायता का विषयः 
लौकिक शास्र की कक्षा के भीतर है। 
२०७६ | 
प्रश्न--क्ष्या गीता में दो मागो का वर्णन है? 
सांख्य और योग दो. «Վ हैं अथवा दो बुद्धि ? 
( प्र प्रे०--गज्जाधर शास्री, वंबई । ) | 
उत्तर- बुद्धि एक है। उस के भेद दे हैं। योग- 
बुद्धि साधन-रूप है । सांख्य-बुद्धि साध्य-रूप है | 
श्रेयान्‌ द्रव्यमयाद्यज्ञाज्जानयज्ञ परंतप l 
सव कर्मांखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ 
--गी० ४२३२३ 
( हे परंतप | द्रव्य-यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान का यज्ञ . 
अधिक अच्छा है। क्‍योंकि हे पार्थ! सभी कर्मों 
का अन्त ज्ञान में ही होता है। ) 
. न हि ज्ञानेन ոա पवित्रमिह विद्यते । 
तत्स्वयं योगसंसिदः कालेनात्मनि विन्दति || | 
«««Հիօ ४३८ 
` (ज्ञान के समान इस जगत्‌ में दूसरी कोई पवित्र 
चीज नहीं ।.. योग में अच्छी. तरह सिद्धि को प्राप् 
RY 
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मनुष्य समय आने पर अपने आप में उस ज्ञान 
के पाता I) 
संन्यासस्तु महाबाहा दुःखमाप्तुमयोगतः | 
येगयुक्तो मुनिन्नेझ न ;चिरेणाधिगच्छति ॥ 
=-गी० ५।६ 

(8 महाबाहा ! योग के बिना कमत्याग दुःख- 
दायी होता है, परंतु समत्व याग से युक्त मुनि शीघ्र 
मोक्ष पाता RI ) 5 
११. 

प्रश्‍न--दैवी और आसुरी के अतिरिक्त क्या 
कोई तीसरी संपत्ति भी होती है? ( प्र० प्रे०-एक 
गीताग्रेसी। ) 

उत्तर--गीता में दैवी और आसुरी इन दोनों 
का उल्लेख स्पष्ट है। मानुषी संपत्ति ऊह्य है । 

| १२ | 

प्रश्न--क्या गीता. में. सचमुच वेदिक यज्ञा की 
निन्दा है ? ( प्र प्रे-एक कमकाण्डी । ) 

उत्तर--वेद्रूप अश्वत्थ के ( १०१ ) केवळ मूल, 
पणे, शाखा, ( १५१) पुष्प ओर फळ ( २४२; ४३ )' 

२५ 
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में ही. रत और “ नान्यदस्तीति वादिनः? 
“इसके सिवा ओर कुछ नहीं है, यह कहनेवाले? 
'ऐसे “अविपश्चित्‌? ր की निन्दा है । 
१३. | 
प्रश्न--गीता-प्रचार के लिये क्या आवश्यक है ? 
यह हम. सविस्तर जानना चाहते हैं । ( प्र० प्रे०-श्री 
राधेचरणजी, पूना । ) | 
उत्तर--श्स का उत्तर गीता में. ही, अठारहव | 
अध्याय के शलाक ६८ में या है-- 
य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति । 
भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवेष्यत्यसंशयः ॥ . 
( यह परम गुह्य ज्ञान जो मेरे भक्तां कों देगा वह 
मेरी परम भक्ति करने से अवश्य मुझे ही पावेगा । ) 
कहना अनावश्यक है कि यहाँ भक्त” से भग- 
वद्चनबुद्धथा अपने कम-की करनेवाढा अभिम्रेत है । 
अश्न-- ՏՈՎ तेऽहं सविज्ञानम्‌? यहाँ पर 
ज्ञान-विज्ञान में क्या अन्तर है? ( प्र० प्रे०-श्री 
साधवळाळजी, नागपूर । ) | 
28 
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उत्तर“ रसो5हसप्सु कौन्तेय” ( जल के 
भीतर स्वाद में हूँ । ) में जळ का तो हम ज्ञान करते 
हैं और उस के स्वाद का विज्ञान-- विवेकेन ज्ञानं 
विज्ञानम्‌’ | | 

१५. | 

प्रश्न--क्या वसन्त से योगी को छाम होता है? 
( प्र० प्रे०-श्री अभय, प्रयाग । ) 

उत्तर--अजुन जानना चाहता है कि “हे भग 
चन्‌ ! किस किस रूप में आप का चिन्तन करना 
चाहिए ?? ` केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि’ 4 इस 
जिज्ञासा पर विस्तार ,से अपनी विभूति का भगवान्‌ 
ने वणन किया है। छहों ऋतुओं को देखते हुए 
वसन्त में जळ वायु आदि न तो अधिक ठंडे होते है. 
न अधिक गरम। इसलिये समत्व-रूप योगानुष्ठान 
के अनुकूल होते हैं । 

आदि में पत्र, मध्य में पुष्प और अन्त में फल । 
फूल की अवस्था युक्तावस्था है। वह न पत्र है, न 
फल हे, दोनों के बीच का है। արժ पद्‌ 
के प्रयोग का यही स्वारस्य है । | 

RU 
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| 56 98: 

प्रश्न--यज्ञाना जपयज्ञोऽस्मि | १०॥२५ - 

इसमें जप से क्या ओर «Կ मन्त्र अभिप्रेत 
है ? ( प्र० प्रेट--अधिष्ठाता गुरुभवन, बनारस । ) 

TU यज्ञ का अर्थ समझना आव- 
श्यक है । | 
शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धे ավա: | ३।८ 
यहाँ कमे का अथ यज्ञाथ कमे है | 

यज्ञार्थांव कमं शोऽन्यत्र लोकोऽयं कमंघन्धनः । ३।६ 

इरीर-यांत्रा और यज्ञ पयाय हें । इसी को 
सहज कम कहते हैं | 

: सहे कम ՊԻԿ सदोषमपि न «ՅԱԼ १८।४८ 

स्वभावज कम, स्वधमे, .स्वकर्म, पूर्वतर कमे, 
ये सब अनर्थान्तर हैं । छु 

स्वभावजेन कोन्तेय निवद: स्वेन कर्मणा । १८।६० 

स्वधर्मे निधनं श्रेयः । ३।३५ `. . | 

सवे स्वे कमंण्यभिरतः sae लभते. नरः । १७॥४५ 

कुरु कमेव तस्माच्च पूर्व: Վո कृतम्‌ | ४१५ : 

प्रजापति की आज्ञा है कि-- 

ՀՀ 
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सहयज्ञाः प्रजाः ष्ट्रा पुरोवाच प्रजापतिः | 

अनेन प्रसविष्यध्त्रमेप वो5स्त्विष्कामघुकू Ա ՆՀ. 

इस यज्ञ के ( प्राख्ध कमे के ) द्वारा अपनी 
अपनी शरीर-यात्रा. का. निर्वाह करना चाहिए। 
ऐसे यज्ञ बहुत हैं । 

` दैवमेवापरे यश योगिनः पयुपासते । ४।२५ 

प्त प्ले «Ն VRR 
००० YIRS 
| el ԱՀՇ 
. | ४२६ 

अपरे नियताहाराः प्राणान्‌ प्राणेषु जुह्ृति । ४।३० 

एवं. बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे । ४।३२ 

इस प्रकार के यज्ञ की सिद्धि कमाबुष्ठान स 
होती है.। 

यज्ञः कमेसमुद्धवः | ३।१४ 

कर्मजान्‌ विदि तान्‌ सर्वान्‌ ( यज्ञान्‌) ॥ VIAR 

ऊपर जो ( ४. २९ ) प्राणायास-रूप यज्ञ 
कहा : है a अजपा जप-रूप कम से सिद्ध 
होता- हैः औरः- यह - शवासोच्छवास-रूप कम शरीर 

२९ 
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. ०५० 


यात्रा-सिद्धयथ सब सहज कमों में 
कारण से-- 

यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि । १०।२५ 
इसमें “सोऽहं हंसः? यह जप अभिप्रेत है | 

25. 

प्रभ--गीता का ՀԽ यज्ञ कौन सा है? 
( प्र० प्रे०--मुनीश्वरजी, काशी । ) 

उत्तर--स्वयं भगवान्‌ ने कहा है कि 'यज्ञानां 
जपयज्ञोऽस्मि’ अथोत्‌ में जपयज्ञ हुँ । अतः जप- 
यज्ञ सवेश्रेष्ठ यज्ञ है। पर जपयज्ञ का अर्थ साफ 
समक लेना चाहिए। 

यज्ञ: कमससुद्धवः--कम से यज्ञ उत्पन्न होता 
है। कर्म कौन सा श्रेष्ठ है- सहज कर्म” अथवा 
'शरीर-यात्रा/ ? इस शरीर-यात्रा को ही यज्ञ 
कहते हैं। इस शरीर-यात्रा को चलाने के लिये 
ही देवयज्ञ, यज्ञयज्ञ, इन्द्रिययज्ञ, योगयज्ञ, प्राणकर्म- 
यज्ञ, द्रव्ययज्ञ, आणायामयज्ञ, प्राणयज्ञ, स्वाध्याय- 
ज्ञानयज्ञ आदि की ,आवश्यकता पड़ती है। पर 
आदश तो. यह है कि जिस यज्ञ में सहज से सहज 

३० 
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वही श्रेष्ठ ՅՆ अतः श्वासोच्छवास के 
जों कम होता है वही श्रेष्ठ यज्ञ माना 
जाता है। इस .साँस लेने को ही अजपा 
जप-यज्ञ कहते हैं। इस साँस लेने की प्रक्रिया में 
सोऽहं और अहं सः का उच्चारण हुआ करता 
है । अतः यह सहज कम अजपा जप? 
कहलाता है | 


९ 
कस 
रूप 


H A 


१८, 
प्रश्न--क्या गीता में वेदनिन्दा है? ( प्र० ग्रे०- 
श्री देवेन्द्रजी, झाँसी । ) 
उत्तर--' वेदैश्च स्वेरहमेव वेद्यः? ऐसा होने 
पर भी “वेदवादरताः `" ` नान्यदस्तीति वादिनः? 
ऐसे अविपश्चित्‌ छोगों की गीता में निन्दा है। 
Naat उदपाने? इत्यादि में कार्योकायेविवेक 
कहा है कि ज्ञात-विज्ञान-पूवेक स्वकम मात्र का 
फल «ԱՎ वेदेषु कथित कमोलुष्ठान के बराबर 
है । वेदोक्त यज्ञादिः “पावनानि मनीषिणाम्‌? होने 
से 'संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये” कस्मषक्तपणाथ सबको 
अवश्यानुष्ठेय हैं । 
ՀՀ 


ՇՇ-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१९, Fa 
` -अशन--दिव्य दृष्टि का क्या अथे है? (प्र० 
'भ्रे०-श्रीमती शीळादेवी, अकोला । ) . 

उत्तर--दिव्य दृष्टि दूसरे के. अनुग्रह से प्राप्त 
“हो सकती है। वस्तुतः अनन्य भक्ति का ही 
'नामान्तर दिव्य Ag: ' है। | 

भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोष्जु न । 

ma द्रष्टं च तत्तेन प्रवेष्टं च परंतप ॥ 
“--गी० ११।५४ 

देवों को यह दृष्टि स्वभाव से ही प्राप्त है। 

देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाडक्तिणः | 

.—गी०। ११५२ 
२०५ 
प्रश्‍न--भगवान्‌ कृष्ण ने अजुन को पुनः गीता 
के उपदेश देने में अपनी असमर्थता क्यों प्रकट की ? 
R लोग कहते हैं कि “गीता जीवनशास्त्र ծ | इसमें 
सत्य सिद्धान्त दिया हुआ है। अतः सत्य जीवन- 
शास्त्र का उपदेश ज्ञानी चाहे जब पूछने पर कर 
सकता है। यदि कोई कहे कि हम अमुक बात 
| ३२ 
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"फिर से नहीं कह सकते, तो इसका यही अथे होगा 


कि वह वात आवेश में कही गई है, सनातन-सत्य 
नहीं है। श्री कृष्ण ने सी अनुगीता में कहा है कि 
अजुन, हम गीता फिर से दुहराकर नहीं कह 
सकते | इसका क्या कारण है ? ( प्र० प्रे०-- 
ठाकुर रामसिंह, एक्जीक्यूटिव अफसर, म्युनिसिपल 
ՀՏ, काशी । ) 
उत्तर--इस शङ्का के उत्तर देने के पूवं अनुगीता 
के प्रसंग पर विचार कर लेना अनुचित न होगा। 
महाभारत के अनुगीतापवे में, उत्तङ्कोपाख्यान के 
५४ वें अध्याय में, उत्तङ्क की शक्लाओं का उत्तर देते 
हुए भगवान्‌ कहते हैं कि 
बह्वीः संसरमाणो वे योनीवेत्तांमि सत्तम | 
ՎԱԿՎԿԱԿԿՆ धर्मसंस्थापनाय «կ 
अर्थात्‌ धमं की रक्षा के लिये और घम 
की जड़ को मजबूत ( संस्थापन ) करने 
के लिये हे द्विजवर ! में बहुत सी योनियों 
में अवतार धारण करता हूँ । इसी प्रकार आगे 
३. «՛ ՔԱՐ २२ 
| f Հ աա», ԱՆՎ. 


१ क P Ա) है, 
Ա mg ५७, ७० थे ७९६ Կա i Ca ) 


हक 


ք e व. 
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धर्मस्य सेतु' वध्नामि चलिते चलिते युगे:। 
तास्ताः योनीः प्रविश्याहं प्रजानां हितकाम्यया կ 
"ր भा०, उत्तक्वी०, अ०, २४, Wito १६ 
अर्थात्‌ जव.जब युग बदलता है तब तब लोगों के 
हित करने की इच्छा से में भिन्न भिन्न योनियों में 
' पहुँचकर धमे का सेतु ( पुछ ) बनाता हूँ । 
आगे के श्छोकों में भगवान्‌ ने यह बतळाया 
है कि जब में विभिन्न योनियों में उत्पन्न होता हूँ, 
तब में उन योनियों के अनुरूप ही व्यवहार करता 
हुँ; उनके प्रतिकूल नहीं । तात्पय यह है कि-- 
adan रूपेश्च’ | 
विभिन्न वेषों ओर रूपों से भगवान्‌ अपनी 
लीला करते हैं। भगवान्‌ की यह लीला ऐतिहासिक 
छीढा कही जाती है। किंतु कुरुक्षेत्र में जो कुछ 
हुआ है उसे ऐतिहासिक नहीं कहा जा सकता। 
उसके संबन्ध में संजय की उक्ति हे कि-- 
व्यासप्रसादाच्छुतवानिमं गुद्यमह परम्‌ । 
योग. योगेश्‍वरात्कृष्णात्साक्षात्कथयतः स्वयम्‌ | 
— गी० अ° १८, Tato ७५ 
28. 
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| 


अथात-सगवान्‌ व्यास के प्रसाद से मैंने इस परम 
տա योग को कहते हुए स्वयं साक्षात्‌. योगेश्वर 
कृष्ण से सुना है | 
इस समय भगवान्‌ मनुष्यरूप “में नहीं. थे । 
वें स्वयं साक्षात्‌ योगेश्वर कृष्ण थे। इस समय की 
लीला काळरूप से चळ रही थी। प्रमाण में यह 
नीचे का श्लाकांश ही वहुत है-- 
“कालोऽस्मि लोकक्षयकृतपटदों 
लोकान समाहतुंमिह प्रदत्त: ।” 
“-गी० Ho ११, Fto ३२ 
अर्थात्‌ में छोकसंहार करनेवाला महाकाल हूँ, लोगों 
के संहार में लगा हुआ हूँ । 
काळ की गति आगे की ओर ही होती है। 
वह पुनः पीछे की ओर नहीं मुड़ता। इसी लिये 
भगवान्‌ ने अनुगीता में अजुन से गीता को दुहराने 
में अपनी असमथता प्रकट की थी-- 
“न शक्यं तन्मया भूयस्तथा वक्तमशेपतः ।” 
Ho भा०, उत्तङ्गो०, No १६, Wilo १२ 
` अर्थात्‌ उसी प्रकार ( जैसे गीता का उपदेश दिया 
३५ 
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था, वैसे ही) फिर से उसे ज्यों का त्यों में नहीं 
कह सकता | 
अजुन ने भगवान्‌ को अनुगीता अ० १६, श्छो० ५ 
में 'देवकीमातः” ( जिनकी माता देवकी हों अर्थात्‌ 
देवकी के पुत्र ) शब्द से संवोधित किया है, अतः 
भगवान्‌ ने भी प्रश्‍न के अनुसार ही मनुष्ययोग्य 
उत्तर दिया कि-- 
“ इतिहासं तु वच्यामि तस्मिन्रथे पुरातनम । ” 
म० भा०, अनु० अ० १६, श्लो० १३ 
इस संवन्ध Վ में तुम्हें एक पुराना इतिहास 
सुनाऊंगा । 
और इसके वाद ही भगवान्‌ ने गुरु शिष्यों का 
एक उपदेशाप्रद संवाद सुनाया है। इसे सुनकर . 
जब अजुन ने यह पूछा कि-- 
“कोन्वसौ ब्राह्मणः कृष्ण, कश्च शिष्यो जनार्दन լ» 
` अर्थात्‌ हे कृष्ण, वह ब्राह्मण कौन था और शिष्य 
कोन था ? . 


अजुन के ऐसा पूछने पर भगवान्‌ ने उत्तर 
दिया कि— 
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«գր: गुरुमंहाबाहो मनः शिष्ये च विद्धि मे ।? ; 
Ho भा०, अनु० अ० ՎՆ Wilo ४६ 
अर्थात्‌ हे महावाहो, में तो गुरु हूँ और मन को 
तुम मेरा शिष्य मानो । मनः अर्थात्‌ ब्रा । आगे 
और यह कहा है 
“ पृवेमप्येतदेवोक्त युद्धकाले उपस्थिते । ” 
Ho Aro, अनु० अ० ५१, Wito ४५ 
मैने लड़ाई आ पड़ने पर पहले भी ये ही सब 
बातें कही थीं । 
सारांश यह हुआ कि-- 
( १ ) इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्‌ । ` 
गीता अ० ४, Tato १ 
इस अविकारी योग को ՀՎ विवस्वान्‌ के 
लिये कहा था । 
( २ ) स एवायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः । 
— गीता अ० ४, श्लो० ३ 
आज मैंने तुम्हारे लिये वही पुराना योग कहा है। 
( ३ ) “पुवेमप्येतदेवोक्त युडकाले उपस्थिते। ” 
महाभारत, अनु ० Wo ५१, Wito ४५ 
३७ 
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इन' तीन अवसरों पर भगवान्‌ ने Ya ज्ञान 
कहा सो एक ही था). परंतु प्रथम अवसर सें-- 
( १) «ոն सन्नब्ययात्मा भूतानामीश्वरीष्पि सन्‌” 
` -...: “गीता० अ० ४, श्लो० ६ 
“अजन्मा, अविकारी आत्मा ओर प्राणियों के 
इश्वर? इस रूप में कहा था । दूसरे अवसर में-- 
(Վ) “प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया ।” 
= गी० Yo ४, श्लो० ६ 
“अपनी माया से में अपनी ही प्रकृति में प्रकट 
हुआ करता हूँ । इस रूप में होकर कहा ।' 
ओर तीसरे अवसर में 'देवकीमातः? ( जिनकी 
माता देवकी हों अथात्‌ देवकी के पुत्र) के रूप में 
कहा है। ध्यान में रखने की वात. है कि समूचे 
संस्कृतसाहित्य में भगवान्‌ को किसी ने कभी इस 
नाम से. नहीं संबोधित किया-है | 
' मानुषी तजुमाश्रितम्‌? ( मनुष्य-दारीर घरे हुए ) 
अथवा աին वासुदेवोऽस्मि’ ( यदुवंशियों में में 
वासुदेव कृष्ण हूँ )-इस भाव का अजुन के प्रश्‍न में संकेत 
है। इससे प्रश्‍नकता के प्रश्नों का समाधान हो जाता है । 
३८: 
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२१. 
प्रश्‍न--सरने के पश्चात्‌ जीवात्मा का क्या होता 


है! गीताधम के अनुसार जीवात्मा पुराने शरीर 


को त्यागकर नए को ग्रहण कर लेती है, फिर गरुड़- 


पुराण के सिद्धान्त के अनुसार ग्यारहवें और तेरहव 


दिन के मनाने का क्यों रवाज पड़ा ? प्रतिमास 
तीसरे महीने, छठे महीने तथा वार्षिक तिथि को 
हिंदूधर्म के अनुसार विशेष पिण्ड आदि देने का 
आयोजन क्यों करना पड़ता है? ज्यादा अच्छा 
~ AN Q las 

हो, अगर इसाई, सुसळमान, पारसी, थियासफिस्ट 
ओर हिंदू सिद्धान्तों को सामने रखकर प्रश्‍न को हल 
करने की चेष्टा की जाय । ( प्र० प्रे०--श्री द्वारका- 


պար दुबे, भालदार HET, जवलपुर |) 


उत्तर--जन्म मृत्यु की परंपरा तो प्रकृति का 
नियम ही है। पिण्डोदक-क्रिया इस नियम की पूर्ति 
के लिये “आवश्यक” नहीं। परंतु द्वितीय शरीर 
अहण करने में जीव को उससे सहायता मिलती है। 
मरने के बाद फिर जन्म लेने तक जो Վ घटती 
हैं उनके जानने के लिये अह्मसूत्र-- 
३९ 
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“ तद्न्तरप्रतिपत्तो रंहति" ``” 

इत्यादि सूत्र द्रष्टव्य हें । इतर धर्मावलम्बी लोगों का 
सिद्धान्त मुझे माळूम नहीं । ऊपर जो विवेचन किया' 
है वह “ अनित्य ” जन्ममृत्युविषयक है | 

५ नित्य जन्म ? ओर नित्य मृत्यु 7 का उल्लेख. 
गीता में है ( २-२६, २७, २८ तथा ८-१७, १८, १९) । 

इसके रहस्य पर विशेष प्रकाश मुझे गीता में नहीं 
मिला | լ 

श्राद्धादि के ब्राह्मणादि के ԾՎ अवधिभेद का 
रहस्य केवळ आप्तऋषिगम्य है । सत्त्वादि गुणानुसार 
उसकी व्यवस्था के अनुमान का मूल्य अकिंचित्कर है । 

«Հ. 

प्रश्‍न--पृतराष्ट्र ने वस्तुतः संजय से क्या पूछा 
और क्या जानना चाहा तथा संजय ने उस का क्या 
उत्तर दिया ९ 

इति श्रीमद्भगवद्गीतासु ` इत्यादि प्रत्येक अध्याय 
की समाप्ति में जो पुष्पिकावाक्य है उस के देखने से 
उक्त प्रश्नोत्तर का ՎՈՎ स्वरूप और संवन्ध बोघ- 
गम्य नहीं हाता । 





Xo 
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उत्तर--धमतेत्रे कुरुच्षेत्रे समवेता युयुत्सवः | 
' मामकाः पाएडवाश्चेव किमकुवेत संजय ॥ 
| --गी० अ० १, श्लो० १ 
लाकैषणा, पुत्रेषणा, वित्तेषणा इस एषणा-त्रय से. 
कोई प्राणी सुक्त नहीं । गीता की सरळ परिभाषा में 
इनके नाम हैं जयाजयौ, सुखदुःखे, ळाभाळाभो 
(२।३८) । इनका स्पष्ट रूप २-४, ५, ६ में उल्लिखित है | 
पुत्रमोहान्ध धृतराष्ट्र को स्वाभाविक यह इच्छा 
और आशा थी किं “युयुत्सवः” पुत्रों को विजय 
प्राप्त दोगा, “ कुरुक्षेत्रे” उनको श्री अथोत्‌ ա 
होगा और वे “ समवेताः? स्वजन, ज्ञाति, परिवारादि 
सहित भूति अर्थात्‌ समृद्ध राज्य भोग करेंगे । 
इहळोक परलोक में यश की इच्छा लोकेषणा दै, 
` संसार में सबके साथ भोग करना पुत्रैषणा है और 
भोगैश्वर्य का लाभ वित्तैषणा है। ये तीन աա 
सर्वसाधारण को रहती हें। परंतु आध्यात्मिक 
उन्नतिशाळी जीवों को इनके साथ एक इच्छा और 
यह रहती है कि यह सब घमोविरुद्ध उपायों से हो. 
जाय । धृतराष्ट्र समते थे कि ա संग्राम “ धमं- 
४१ 
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क्षेत्रे ? ( घमक्षेत्र मे) संघटित होगा, .और विशे- 
षतः भीष्म द्रोणादि धमज्ञ-घुरंधर हमारे पक्ष सें सहा- 
यक हैं, इंसलिये यह धम्य युद्ध ही है । तव मेरे पुत्रों 
'का यह काये “ नीति ”-संगत भी है। संजय को 
दिव्य दृष्टि प्राप्त होने से वह कह सकेगा कि ये मेरी 
चारों एषणाएँ पूण होंगी या नहीं। परंतु संजय ने 
यह भ्रम की गठरी खोल डाळी 
यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पाथों धनुर्धरः । 
तत्र श्रीविजयो भूतिश्रंवा नीतिमतिमंम կ 
--गी० अ० १८, श्लो० ७८ 
LPRA 
प्रश्न--यहाँ आपने “श्री” पद्‌ का जो यश अर्थ 
(किया है उसमें गीता का आधार मिल जाय तो इष्ट है । 
उत्तर--गीता द्वारा अनुमोदित न होने से में 
“स्वयं कोइ अर्थ զա नहीं समझता । 
तस्मात्चमुत्तिष्ठ यशो लभस्व 
जित्वा शत्रून्‌ भुङ्च्च राज्यं «աու । 
मयेवेते निहताः पूवमेव | 
निमित्तमात्रं भव सब्यसाचिन्‌ ॥ अ० ११,श्लो० २३ 
४२ 
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यहाँ श्री के स्थान में यशः पद प्रयुक्त है और 
श्लोक के «ՎԱՅ में “ धुवा नीतिः”? इसकी व्याख्या 
है। “सया? से यत्र योगेश्वरः कृष्ण और ' निमित्त- 
պան Վ “यत्र पार्थो धनुर्धरः? की व्याख्या हो 
जाती है । 

यद्यपि संजय ने “ मतिमंम ” कहा है, तथापि यह 
भगवदगीता का सिद्धान्त है। “मति? अर्थात्‌ मेरा 
८ विश्वास या निश्चित ज्ञान | 

२४. 
प्रश्न--शुचीनां श्रीमतां गेहे योगन्रष्टोऽभिजायते ॥ 
--गी० Mo ६, Wiio ४१ 

क्या यहाँ भी “श्री” पद्‌ का वही अथ है ? 

उत्तर--स्वधमानुष्ठान से «ախ होती है । 
भगवान भी स्वधर्मत्याग को “अकीतिकर?' कहते हे । 

Հիա पुरुष का जन्म ऐसे कुल में होता है 
जो “शुचि” हो अर्थात्‌. वणसंकर न हो, और 
4 श्रीमान्‌” हो अर्थात्‌ स्वघमनिरत हो । 

'आरुरुच्षोमुनेयेंगं कमं कारणमुच्यते | 
->गी० अ० ६, ՀԱ» ३ 
४३ 
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यह कम स्वस्ववर्णोचित कम होना चाहिए | 
स्वे खे कमंण्यभिरतः संसिडिं लभते नरः | 
शी० To १८, श्लो० ४५ 

स्वकमानुष्ठान से ही योगारूढ होता है । 

ओर चातुवण्य की सृष्टि शुण-कमे-विभागशः 
हुई है। यह बात वर्णसंकर में संभव नहीं । इसलिये 
“शुचि” पद्‌ का अथ शुद्ध-कुछ-संभूत है। चारों 
वण शुद्ध हैं। “शुचीनां श्रीमतां”? इस बहुबचन- 
प्रयोग का यही स्वारस्य है | 


२५. 
प्रशन- कुरुक्षेत्र को धमक्षेत्र कहने में क्या 
तात्पय है ? 
उत्तर--इस क्षेत्र का ऐसा माहात्म्य है कि स्वभा- 
वतः जीवमात्र की धर्म में--अथात्‌ aa सें- प्रवृत्ति 
होती है। कर्मचोदना का- अर्थात्‌ हृद्देश में स्थित 
इरवरकृत भ्रामण वा प्रेरणा का--उसके ऊपर यथार्थ 
प्रभाव पड़ता है और वह तदनुरूप कमैसंग्रह में 
प्रवृत्त होता है ( १८१८ )। 
४४ 
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प्रश्‍न--यदि ऐसा ही है, तो. अजुन स्वघमे-निदृत्त 
क्‍यों होना चाहते थे ? 
न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तूण्णीं वभूव हृ । 
--गी० अ० २, Wto Տ 
उत्तर--ऐसा समझना भ्रम है । अजुन “युयुत्सु ” 
होकर ( ११ ) कुरुक्षेत्र में गए थे ओर उनको विषाद 
होने पर भी उनकी युयुत्सा अक्षुण्ण रही । इसी 
लिये प्रथमाध्याय की पुष्पिका में “ अजुनविषादयोगो 
नाम? ऐसा कहा है। अजुन “विषादी ” नहीं थे, 
“ विषादयोगी ” थे । . मोह, ang और संशय 
( १८७३ ) होने पर भी “ युयुत्सा” कायम रही । 
२७. 
प्रश्न--( क ) 'रुद्राणां शंकरश्चास्मि’ यहाँ शंकर से 
हमारे शिव का ग्रहण होना चाहिए क्या ? (ख) 
यदि हाँ, तो भगवान्‌ विश्वनाथ से एकादश रुद्रों का 
क्या संबन्ध है? (ग) अन्य रुद्रों से शंकर में 
क्या विशेषता है ? 
४५ 





ՇՇ-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





उत्तर--इस प्रश्‍न के. तीन अळग अलग gag 
होते हैं । हम यहाँ उन तीनों «աղ अलग विचार 
करेंगे। थोड़े में तीनों का उत्तर यों — 

(क)-हाँ। (Ց) इन दोनों में պպ 
व्यापक भाव संबन्ध है। (ग) एक पूर्ण है और 
दूसरा उसका अंश है । यही विशेषता है। 

गीता के दसवें अध्याय में भगवान्‌ के योग और 
विभूति का वणन किया गया है। “शंकर? भी 
भगवान के ही “योगा? का एक स्वरूप" है। रूद्र पद 
का जो अर्थ है उसके अनुरोध Վ sung शंकर 
की विभूति है। यह विभूति शंकर में पूण रूप से 
है; और रुद्रों में अंशरूप से। रुद्र व्याप्य हैं; 
शंकर व्यापक हैं। उदाहरण के ԹՎ 'इन्द्रियाणां 

(१) जो सब जगह अथवा अधिक देश में मोजूद 
रहता हे उसे व्यापक्त और जो कम देश में रहता है उसे 
व्याप्य कहते हैं । दूसरे शब्दों में व्यापक को पूर्ण और 
व्याप्य को अंश कहते हैं । 

(२ ) गीतानन्दजी का योगविषयक लेख “कल्याण” 
के यागाङ्क के ए० ६४ में निकला हे । 

- ४६ 
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मनश्चास्मि? इसमें सभी इन्द्रियां सें स्वयोइन्द्रिय होता 
हुआ एक ही मन काम करता. है ओर प्रेरणा करता 
है। इसी प्रकार ո और शंकर में संवन्ध ओर 
विशेषता भी ससझनी चाहिए | मतळव यह कि भग- 
घान्‌ ने अपने को शंकर बनाकर अपनी लय कराने- 
वाळी इसी शक्ति की पूणता को वतलाया है । 
२८. | 

प्रश्‍न—शांकरभाष्य में जिस ज्ञानयोग का प्रति- 
पादन है उससे क्या किसी मत से विरोध पड़ता है ? 

उत्तर-ज्ञान तीन प्रकार के होते हैँ-- १ ) 
सात्त्विक, (Հ) राजस और (३) तामस। इन 
तीनों प्रकार के ज्ञानां का गीता में उल्लेख हे | 

इन तीन तरह के ՀՎ के अतिरिक्त भी एक 
ज्ञान होता है। ऐसे ज्ञान को “ निखेगुण्य अर्थात. 
तीनों गुणां से ऊपर का ज्ञान--कह सकते हैं। इसी 


ज्ञान को परमात्मा भी कहते हें । जिसे यह Բթ- 


गुण्य ज्ञान हुआ, वह परमात्मा ही हो जाता है। 
वही आत्मरति है। ( ३१७) । 


“ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम्‌? गी० अ० ७, श्ले० १८ 


४७ 
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कम मी सात्त्विक, राजस. ओर तामस तीन होते 
हैं; इसलिये उन्हे त्रैगुण्यजन्य कहा जाता है। 
आचाय शंकर के सिद्धान्त में उस ज्ञान का--जो तीनों: 
गुणों से ऊपर का है--सत्त्य, रजस्‌ और तमस्‌ इन 
तीन गुणां से पैदा होनेवाले कम से विरोध है। इस- 
लिये जिस मत में केवळ सात्त्विक ज्ञान को ही अन्तिम 
माना गया है उसमें ज्ञान से कम का विरोध नहीं, 
क्योंकि ज्ञान तो कम का प्रेरक होता है। ऐसे 
जैगुण्य मत के माननेवालां का जगद्गुरु के ज्ञानयोग 
से विरोध निश्चित हे। | 

ՀԳ. 

प्रश्न--शंकराचायजी के अनुसार लाकसंम्रह का 
क्या स्वरूप होना चाहिए ? 

उत्तर--शंकराचाय के अनुसार लोकसंग्रह का 
-स्वरूप वही है जो गीता के लोकसंग्रह का है । गीता 
में तीसरे अध्याय के इक्कीसवें श्‍लोक से लेकर उन्ती- 
-सर्वे श्लाकतक श्लेकसंग्रह का स्वरूप कहा गया 
है। यहाँ विशेष ध्यान देने की वात यह है कि जो 
“विद्वान्‌ , “ तत्त्वविद्‌ ' अथवा “कऋत्सनविदू? हैं उन्हीं 

४८ 
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| 
| 
| के लिये गीता लेाकसंग्रह का उपदेश देती है, परंतु 
| जो ' आत्मरतिः, “ आत्मतप्तः ” अथवा ' आसन्येव 
| संतुष्टः? हैं उनके लिये नहीं । 
| ३०. 
प्रश्न--क्या आचाय शंकर ने अपने किसी भी 
| भाष्य में कमयोग का विरोध किया है ? 
| उत्तर--आचाय शांकर के मत में योगारूढ के 
| लिये “शम”? चाहिए, “ कमयाग? नहीं । परंतु योग 
में स्थित होने के वाद भी प्राख्धवश ՀԹ साधक 
यदि श्रेष्ठ पद पर मोजूद होने के कारण लेाकसंग्रह के 
करने की इच्छा करता है, तो उसे. कमयाग अवश्य 
करना चाहिए। आचाय शंकर उसके विरोधी नहीं। 
` Յջ, 
प्रश्‍न ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्विर्विनिश्चितेः ' इस 
शलाक में क्या प्रसिद्ध ग्रन्थ ազա का उल्लेख 
है ? कया इससे गीता का काळनिणय हो सकता है? 
उत्तर--यहाँ ब्रह्मसूत्र पद से उपनिषदां को सम- 
Հող चाहिए। इन्हीं से क्षेत्रज्ञ अथात्‌ आत्मा का 
ज्ञान होता है। “गीतम्‌? पद्‌ के स्वारस्य से भी 
8 ४९ 
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ब्रह्मसूत्र का अर्थ यहाँ उपनिषद्‌ ही होना उचित है। 
प्राचीन युग में वेद ही गाए जाते थे, जिसका उल्लेख, 
यों मिळता है-- 
वेदैः साइ्पदक्रमेपनिपदेगायन्ति Վ सामगाः । 
जिस देव का यश-गान साम के «ԷԿԱ 
लाग अङ्ग, पद, क्रम एवं उपनिषदं के सहित वेदा से 
करते हें ॥” उपनिषद्‌ वेद हैं इसलिये वहाँ गीतम्‌! 
क्रिया बिल्कुल उचित प्रतीत होती है । मन्त्रद्रष्टा ऋषि 
होते थे। «աա աա को गीता ऋषि न कहकर 
“मुनि? कहती है--“भुनीनामप्यहं व्यास:!। अतः 
“ब्रह्मसूत्र ' पुस्तक के साथ “ गीतम्‌? क्रिया उचित नहीं 
होती । “अद्मसृत्रपदैश्चेव ? में ' त्रद्दासूत्र' पुस्तक को 
लेकर गीता का काळनिणंय करना असंगत होगा | 
३२. 
प्रश्‍न--विराट्‌ की स्तुति में- 
“तेनेव रूपेण चतुभुंनेन सहस्रवाहो भव նոն: 
“-गी० ११।४६ 
इस विषय में जो शङ्कासमाधान हुआ है उससे 
पूरा समाधान नहीं होता; क्योंकि समाधानकतोजी 
५9 
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ने केवळ यही वतळाया है कि अजुन को श्री कृष्ण की 
चतुवाहु मूर्ति ही दीखती थी, किंतु यदि बात ऐसी ही 
होती, तो उसी अध्याय में, उसी प्रकरण में अजुन की 
यह उक्ति कि ` | | 
सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सलेति | 
պարա महिमानं तवेदं मया प्रमादात्प्रणयेन वापि || 
— गी० ११।४१ 
उचित नहीं साळूम होती । बहुत दिनों से--प्रायः 
चीसो «ՎԻ से--मेरे मन में यह शङ्का चढी आती 
है। मैंने कई विद्यानां. से इसका समाधान कराना 


चाहा, परंतु दुर्भाग्यवश संताष कहीं से भी नहीं हुआ । 


में इस पर ओर विशद उत्तर चाहता हूँ । 
उत्तर--महात्मा अंजुन տալ भगवान्‌ का 

४ चतुसुंज” रूप नित्य देखते थे। इसको बह 

४ अनेनेव स्वचक्षुषा” देखते थे | - यह भगवान्‌ 
«> ११ S ७ ७ 

का “देवरूप” था। अजुन को स्वग में गति 

होने से देवां का चतुभुज रूप सुपरिचित था । 


~ “ NN 


इस हेतु से ऐसे रूप को वह “सोम्यं मानुषं रूपं? 
| म 


“५१ 
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अजुन ने भगवान्‌ का “ सहस्रवाहु विश्वरूप? | 
सुना था । | 
परं aa परं धाम. पवित्रं परमं भवान्‌ । | 

पुरुपं ७७७ na ००० ००० |] | 
आहुस्त्वामूपयः -- `° սաց | 
असितो नन व्यासः "”" ॥ | 
“गी० १०।१२,१३ | 

अधिक क्या, स्वयं भगवान्‌ के मुख से भी | 
सुना था-- | 
स्वयं चेव ब्रवीषि մ -गी० १०।१३ | 

` परतुइसरूपकां दृश्या नहा था। उनकी उस | 
पर संपूण श्रद्धा हुई | | 
| 

| 

| 

| 

| 


TAMA मन्ये  Յ"" °°°। १०।१४ 
एवमेतदू यथात्थ ազ """ «ա լ ११३ 


ओर उन्होंने उसको देखना चाहा । 
ष्टुमिच्छामि ते रूपमेश्वरं पुरुषोत्तम ॥ -गी० ११।३ 
“दिव्यं चक्षु: पाकर उसको देखा । यह भग- 
वान्‌ का “ देवदेव रूप” था। | 
अजुन का पराक्षज्ञान अपरोक्षज्ञान में परिणत | 
५२ 
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हुआ । देवरूप-दशन और देवदेवरूप-दशंन संपूण 
भिन्न विषय हैं । ध्यान में रखने की वात यह है कि 
अजुन भगवान्‌ का दिव्य और मानुष दोनों रूप एक- 
समयावच्छेदेन देखते थे । 
जब तक भगवान्‌ की महिमा (“ महिमानं” ) को 
केवळ सुना था, प्रत्यक्ष नहीं देखा था, तब तर्क “अज्ञान”, 
६६ प्रमाद 23 ६६ प्रणय 7 ६६ अवहास 23 ६६ हे कुष्ण 77 
आदि प्रयोग अस्वाभाविक नहीं कहे जा सकते | 
३३. 
प्रश्‍न-प्राचीन ՎԹ» सप्त सिंधुओ में गङ्गा का 
नाम नहीं है। उस समय सरस्वती ही की महिमा 
थी। क्या कारण है कि गीताकार ने जावी को 
८४ स्रोतसामस्मि जाह्नवी ” कहकर इतना सान :दिया ? 
उत्तर--अजुन यह जानना चाहते थे कि 
“कथं विद्यामहं योगिंस्त्वां सदा परिचिन्तयन्‌ | 
केषु ag च भावेपु चिन्त्योऽसि भगवन्‌ मया ॥ 
विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन । 
भूयः कथय तृप्तिहिं श्य्ण्यतो नास्ति Տաու ն 
| --गी० १०॥ १७-१८ 
ԿՅ 
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अर्थात्‌ हे योगेश्वर, में किस प्रकार निरन्तर चिन्तन 
करता हुआ आपको जानू? हे भगवन्‌, आप 
किन किन भावों में मेरे द्वारा चिन्तन करने योग्य हें ? 
हे जनादन, अपने योग को और अपनी विभूति को 
फिर भी विस्तारपूवक कहिए, क्योकि आपके असृत- 
मय वचनां को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती । 
इस प्रकार अजुन के पूछने का कारण यह है कि 
भगवान्‌ ने दूसरे अध्याय में कहा था कि अन्तकाल 
में ब्राह्मी स्थिति में स्थित होना «իսլ इसी 
मे{स्थित होकर मनुष्य त्रह्मनिवाण को प्राप्त करता है । 
ओर इसी प्रकार से आठवें अध्याय में कहा है कि-- 
अन्तकाले च मामेव स्मरन्‌ मुक्त्वा कलेवरम्‌ | 
यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः || 
— ło SIX 
जो पुरुष अन्तकाल में मुझे ही स्मरण करता हुआ 
शरीर को त्यागकर जाता है वह मेरे साक्षात स्वरूप 
को पाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। नहीं 
तो दूसरे भावों ( पदार्थो' ) के स्मरण करने से मनुष्य 
उन्हीं उन्हीं भावों को पाता है | 
५४ 
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ओर यह भी कह डाछा कि-- 
थं यं वापि स्मरन्‌ भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । 
तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥ 
~ गी० SIR 
अर्थात्‌ अजुन | अन्तकाल में यह मनुष्य जिस 
Բա भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को 
त्यागता है उस भाव से भावित (तद्रूप) होकर 
उसी उसी भाव को प्राप्त होता है। अन्तसमय के 
दूसरे आवां से हम भावित न हॉ-- केवळ भगवान्‌ 
की ही भावना करें-इसके लिये भगवान्‌ ने हमें 
बतलाया कि 
“तस्मात्सर्वेषु ԿԱՎ मामनुस्मर IKI च ।” 
“-गी० ८। ७ 
अर्थात्‌ हे अजुन, इसलिये तुम निरन्तर मेरा 
स्मरण करो और ( अपना कतेव्य.) युद्ध भी करते 
जाओ। यहाँ अजुन को ऐसा संदेह उठ सकता था. 
कि हरदम जह्य का चिन्तन करना और युद्ध भी करते 
जाना, ये दोनों कैसे हो सकते हैं ? वहाँ ( युद्ध 
अर्थात्‌ स्वधर्म-पालन में ) सेकड़ों व्यवहार में आने- 
०५ 
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चाळी वस्तुओं का ध्यान करना ही पड़ेगा। जो. 
व्यवहार में लगे हुए हैं उन्हे तो संसार की जितनी 


चीजें हैं उन सबसे सदा संवन्ध रखना ही होगा। 


अजुन की यही आशङ्का दशम अध्याय में विभूति- 


वणन का कारण हुई है। «վ विद्यामहं योगिन्‌? 
इस श्ळोक में अजुन की आशङ्का स्पष्ट है। उनकी 
आशङ्का का असळ ՀՎ यह है कि “व्यावहारिक 
संवन्ध तो छूट सकता नहीं, इसलिये किस “ योग? में, 
किस “विभूति? अथात्‌ किस वस्तु में किस “गुण 
का ध्यान करू, जिससे हे योगिन्‌ , आपके समत्व- 
रूप योगा का मुझे स्मरण रहे। यदि किसी क्षण 
अचानक काळ ( मृत्यु ) मुझे आकर पकड़ भी ले; 
तो भी में सदा तदुभावभावित--समत्वभाव- 
भावित-रहने से आपका ही स्मरण करते करते 
देहत्याग करूँ और Kara को पा सकूँ । मन 
की Պա के कारण, कौन जाने, किसी दिन सैं 
नदियों के विषय में ही बातचीत करता रहूँ और 
उसी क्षण इस जीवन का अन्त उपस्थित हो जाय 
और मुझे इस ढोक से विदा होना पड़े; ऐसी दशा 
ag 
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में नदी की चिन्ता करने के कारण मेरी अधोगति 
निश्चित 8 լ» | 

भगवान्‌ ने अजुन की इन सारी आशङ्काओं को 
दूर करने के लिये अपने विस्तृत विभूतियोग का ԿԱՀ 
किया । जव नदियों की वात आई तो आपने कहा-- 

" “स्रोतसामस्मि जाहवी ” | --गी० १०।३१ 

«Բազ जळस्जोत हैं उनमें aga ( गङ्गा) 
ՀՅ» स्रोत की गति नीचे की ओर होती 
है, पर «ՈՎ एक ही समय अधोगति' और 
ऊर्ध्वगति दोनों ही गतियाँ पाई «ԱՅ जहू, के 
उद्र में जाकर कान से होकर बाहूर.निकली थीं, 
इसलिये उनमें ऊध्वंगति है, और स्रोत का स्वभाव 
होने के कारण अधोगति है। यदि एक काल में 
अजुन के मन में दोनों ही «ԿՎ की भावना 
रहेगी, तो उसके वास्ते वहाँ भी त्राही स्थिति होगी 
ओर उसे ब्रह्मनिवाण मिलेगा । यही «ա: 
कहने में भगवान्‌ का तापपय था । क्योंकि 

բխ हि समं ब्रह्म तस्माद्‌ ब्रह्मणि ते स्थिताः | 

--गी० ५। १६ 
us 
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्रह्म समत्व का मूर्तिरूप और निर्दोष है ( इसलिये 
जिनका मन समता में स्थित है, वे त्रह में ही स्थिर 
हुए हैं )। 
के x Հ 

एक दूसरा उत्तर यह हो सकता है कि जैसे 
सब नदियाँ समुद्र से मिळकर अपना नाम रूप खो 
देती हैं, वेसे गङ्गा नहीं खोती । अब तक उस स्थान 
को “गङ्गासागर? ही कहते हें । उसका सागर से 
संगम हो चुकने पर भी व्यक्तिगत अस्तित्व अझ्लुण्ण 
ही रहा है। यह जो गङ्गा का योगकोशल है, वह 
्रह्मचिन्तन के लिये उत्तम आलम्वन है। यह भी 
एक कारण है जिससे गीताकार ने जाह्वी को 
सान दिया | 

गङ्गाजी का उल्लेख ऋग्वेद १०।७५।५ में है । 
सरस्वती की तटभूमि यज्ञवेदी के लिए उत्तम मानी 
गई है, अतः वेदों ने उसके माहात्म्य को गाया है । 





३४. 
अंश्न--क्या गङ्गास्नान से ज्ञानी को भी कोई 
'छाम होता है ?- 
५८ 
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उत्तर--यह तो सभी स्वीकार करते हैं कि दूसरी 
नदियों की अपेक्षा गङ्गा के जळ में सत्त्वगुण की 
अधिकता है। अब देखना यह है कि प्रश्‍नकता 
का “ज्ञानी? से क्या तात्पय है। यदि उनका अभि- 
प्राय ' कृतकृत्य आत्मरतिः से है, तो उसके . लिये यह 
कहना उचित होगा कि कोई लाभ नहीं होता; किंतु 
यदि आत्मज्ञान का अभ्यास करनेवाले से है, तो उसे 
लाभ क्यों न होगा ? कारण यह है कि առավ 
अधिक मात्रा में सत्त्वगुण रहत्ता हे और गीता कहती 
है कि “ सत्त्वान्‌ संजायते ज्ञानम्‌” अथात्‌, सत्त्वगुण 
से ज्ञान उत्पन्न होता है। अतः आत्मज्ञानाभ्यासी 
के लिये गङ्गाजळ सत्त्व की प्रवृद्धि के द्वारा ज्ञान 
का करानेवाळा होता है। जो «առ 
हैं उनके ज्ञान की आग तो पाप पुण्य दोनों 
को जळा ही डालती है; इसलिये उन्हें कोई 
फायदा नहीं | 
ु ३५. 

प्रशन--गीता के अनुसार ब्राह्मण की जीविका 
क्या हानी चाहिए 4 

५९ 
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उत्तर--भगवान्‌ ने जो कुछ कहा है वह अजुन 


के प्रश्नो के उत्तररूप में कहा है। अव एक जिज्ञासा; 
होती है कि भगवान्‌ ने गीता अ० ३, .श्ला० ३५ सें. 


जो “खरे निधन भयः परधर्मो भयावहः” ( मरते 
दम तक अपने धमे में रहना भला है; दूसरे का 
धर्म भय का देनेवाला है) यह वचन कहा, वह 
अजुन से किस बात के उत्तर में कहा है? इस बात का 
पता लगाने के लिये हमें गीता के दूसरे अध्याय के 
प्रारम्भ मे अजुन क॑ वचनों की परीक्षा करनी चाहिए । 


अजुन Վ ब्राह्मणा को तरह राज्य से अपनी विरक्ति. 


ही नहीं प्रकट की, बल्कि दूसरे अध्याय के पाँचवें 


श्लोक में उन्हीं लोगों की सी अपनी जीविका की मी _ 


इच्छा प्रकट की-- 
` ` “श्रेयो भोक्त վարվի ՀԵԼ 
—गी०२।५ | 
अथात्‌ भित्ता के अन्न को भी खाना भळा समझता A 
यह भिक्षावृत्ति որտ के लिये तो स्वधर्म है, पर 
क्षत्रिय के लिये परधम । जो दूसरे की जीविका 


A ha 


थां उसी को अजुन अपनाने को कह रहे थे । 
६० 
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उनकी इस परधमंग्रियता को देखकर भगवान्‌ ने 
चेतावनी दी-- | 
“ स्वधमे निधनं Sa: परधर्मा भयावहः |” --गी०१३॥३५ 
क्षत्रिय का स्वंभावज कम दान देना है, किसी 
से लेना नहीं। առա 
दानं PITA `` चान्नं कमं स्वभावजम्‌ । 
= गी० १८।४३ 
इससे सिद्ध होता है कि अजुन के लिये ոպ 
का ' भोग? “श्रेय? नहीं था; क्योंकि वह պապ का 
धम होने के कारण परथमं था। | 
गीता में, एक प्रकार से ओर देखने पर यह 
विदित होता है कि ब्राह्मणां के लिये भिक्षावृत्ति मानी 
गई थी । ज्ञान किन किन उपायों से मिळता है, 
पर भगवान्‌ कहते हैं-- | | 
| -  /““तष्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया | 
Ո"  उपदेच्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वद्शिनः կ». 
--गी० ४। ३४ 
अथात्‌ “इसलिये तत्त्व के जाननेवाले ज्ञानी 
-पुरुषा से भळी भाति दण्डवत्‌ प्रणाम तथा सेवा और 
“६१ 
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निष्कपटभाव से फिर किए हुए प्रश्‍न द्वारा उस ज्ञान 
को जानो। वे ममे के जाननेवाले ज्ञानी जन तुम्हें 
उस ज्ञान का उपदेश करेंगे ।” इससे ज्ञानग्राप्ति के 
तीन उपायों में एक सेवा भी सिद्ध होती है। अब हमें 
आगे के श्लाक से यह साफ साफ जाहिर हो जाता 
है कि ज्ञान के गुरु ब्राह्मण ही है 
“ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं «որք स्वभावजम्‌ | ”? 
| “-गी० १८।४२ 

४ ज्ञान, विज्ञान ओर आस्तिकता ब्राह्मण के 
स्वभावज कम हैं ।? Naik 

जव ब्रामण सब वर्णो' का ज्ञानदाता शुरु ठहरा, 
तो उसे शिष्य की सेवाओं को स्वीकार करने का 
अधिकार है। यद्यपित्राह्मण से इतर वण भी ज्ञानी, 
विज्ञानी, तत्त्वदर्शी हो सकते हैं, तो भी ब्राह्मण स्वभा- 
वतः इस उच्च भूमिका पर आरूढ है। उसके. लिये 
जीविका ԳՐՎԱ: है। 

भिक्षा का अन्न पचाना और काळकूट विष पचाना 
बराबर हैं। अतः ब्रह्मणां को भित्ता पचा सकने के 

६२ 
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लिये पाचनशक्ति को तप द्वारा वढ़ाना चाहिए, यह 
ध्यान: देने की वात है । 
| ՀՏ. 

प्रश्‍न--गीता के अनुसार भगवद्धजन केसे किया 
जाय ९ 

उत्तर--भजन करनेवाले को भक्त कहते हैं । इस- 
लिये प्रश्‍न का अथ हुआ--भक्ति केसे करनी चाहिए। 
भगवान्‌ की भक्ति चार प्रकार से की जा सकती R । 
गोकि गीता में यह नहीं कहा है कि भक्ति के चार 
भेद हैं, लेकिन यह जरूर कहा है कि 

चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोञ्जुन । ! 
---3Աօ ७१६ 

“हे अजुन | gad जन मुझे चार प्रकार से 
भजते हैं ।? 

उपर्युक्त चार प्रकार यों हैं--( १ ) Թ, (2) 
जिज्ञासा, (३) अथार्थित्त और (४) ज्ञान । 
यथा-- 

आरतो जिज्ञासुरर्थाथी ज्ञानी च भरतपंभ ॥ 
--Հիօ ७१६. 
६३. 
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३७. 
प्रश्‍न--कुपया प्रत्येक के लक्षण समझाइए | 
उत्तर--दूसरे अध्याय के सातवें श्‍लोक में चारों 
“के छन्नण दिये हें । यंथा-- 
A ४ कार्पण्यदोपोपहृतस्वभावः 
पृच्छामि त्वा धमंसंमूदचेताः | 
यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे 
शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌ ॥ ” 
| गी० २।७ 
:कापण्यदोष Վ दवे हुए ( नष्ट हुए ) स्वभाव- 
वाळा और धमं का निर्णय करने में मोहित चित्त 
हुआ, में आपसे निश्चित की हुई श्रेय की बात पूछता 
हैँ, वह मुझे वतळाइए | में आपका शिष्य हूँ । अपनी 
शरण में आये हुए मुझ दास को शिक्षा--शास्त्रो- 
'पदेश--दीजिए ।? 
इसी में क्रम से चारों के लक्षण कहे गये हैं 
चारों का सामान्य लक्षण भी पहले कहा गया है कि 
जनों ( भक्तों ) को 'सुकृती ' होना पहले आवश्यक है, 
. 'तदनन्तर Վ चार प्रकार Վ भगवद्धजन कर सकते 
` 989 





ե œ 
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हैं। विशेष लक्षण यों है--आत भक्त “कार्पण्यदोषों- 

पहृतस्वभाव ' होता है अर्थात्‌ आते भक्त का स्वभाव 

कापण्यदोष से उपहत ( द्वा) रहता है। 

'कापण्यदोष को भगवान्‌ ने यों बतळाया है कि-- 
AI: फलहतवः | 


mo sams cmos 


| 
| 
| 
| 


--गी० २।४६ 

अर्थात्‌ जो फल के निमित्त कार्य करता है वही 
कृपण है। इसी दोष को कापण्य कहते हैं। अजुन 
में भी यही दोष था, लेकिन जब उसने अपना दोप 
मंजूर कर लिया, तो तात्पय यह है कि वह इससे छूट 
कर भगवान्‌ की शरण में जाना चाहता है, अपने 
कापण्यदोष से वह ऊब उठा है। प्रत्येक आते भक्त 
के अंदर ऐसे ही भाव होने चाहिएं। इसी भक्ति 
को गीता के अनुसार आर्ति कहा गया है । 

आति अवस्था के वाद ही जिज्ञासा का पयाय 
आता है। इस अवस्था में भक्त उसी विपत्ति 
छूटने का माग पूछता है, क्‍योंकि उसका चित्त धम में 
मूढ हुआ रहता. है। अतः धर्मजिज्ञासा की इसी 
अवस्था à “जिज्ञासा? के नाम से कहा 3 -नाम्‌ से कहा गया हे । 
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ऊपर के श्छोक में भी अजुन ने यही किया है। चहू 
कहता है-- 
“च्छामि त्वां धर्मसंमृदचेताः | 
“-गीं० RIY 

यहाँ पता चलता है कि अजुन दूसरी सीढ़ी पर 
आ गया । यही दशा प्रत्येक भक्त की होती है । 

इसके बाद अर्थार्थी भक्त का दज है। अभी 
तक तो पता चलता है कि भक्त के अंदर से फळ की 
इच्छा चली गई Հո कापण्यदोष से छूटना चाहता 
ՅԼ लेकिन फिर भी वह क्या चाहता है, यही ऊपर 


के श्लोक की तीसरी पक्ति 
“यच्छेयः स्पानिश्रितं ae तन्मे ” 
— Tito ३२।७ 
से माळूम पड़ता है । 


अर्थात्‌ वह प्रेय को छोड़कर श्रेय चाहुता है। यही 

अर्थार्थी भक्त की अवस्था है। ( अथ = पुरुषार्थ । ) 

ये तीनों अवस्थाएँ अजुन में आ चुकी थीं। वह 

भक्ति को तीन सीढ़ियाँ पार कर चुका था, लेकिन 

असी Վի ज्ञान की सीढ़ी तक नहीं पहुँचा था । 
६६ 
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इससे स्पष्ट है कि श्रेय की अवस्था भी सर्वोच्च 


नहीं है। असी लक्ष्य से उस अवस्थाबाला भक्त 
नीचे ही है। हाँ गीता सुनने के लिए इन तीन अव- 
स्थाओं को पहले पार कर लेना पड़ता है। अस्तुः 
“ शाष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌।' --गी० RIS 
इसमें ज्ञानी भक्त का अधिकार कहा गया है। 
क्योंकि उसमें इन बातों का होना जरूरी है। जैसे 
नीचे के :छोक में भी कहा है-- 
“तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया ।' 
—गी० ४।३४ 
: उस ज्ञान को प्रणिपात ( प्रणाम ) करके , प्रश्‍न 
करके और सेवा करके जानना चाहिए ।! 
अजुन ने जो ' शिष्यस्तेऽहं? कहा वही प्रणिपात 
हे । “शाघि मां! कहकर अजुन ने प्रश्‍न किया अर्थात्‌ 


(222 


to 


उसने शास्त्र क्या कहता हे, यही पूछा; (झाधि का _ 


अर्थ ama सिखाइए? होता हे ) यही परिप्रश्न हुआ 


और “खाँ प्रपन्नम्‌? द्वारा यही बतलाया गया हे कि Հ 


भक्त सेवा में आ गया। आत्मसमर्पण से बढ़कर 
दूसरी सेवा क्या हो सकती है 4 
mm LN 
६७ 
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इस प्रकार ऐसी अवस्था में पहुँच जाने पर ही 

कोई भक्त “ज्ञान? का अधिकारी हो सकता & | 
३८ | 

प्रश्‍न--महाराज यह नहीं स्पष्ट हुआ कि “ ज्ञान! 
क्या है? | 

उत्तर- ज्ञानी का लक्षण हे कि वह नित्ययुक्त हो ; 
उसमें एक भक्ति ओर भगवान्‌ का अत्यथ ( अत्यन्त 
एकान्त ) प्रेम हो। कहा हे-- 

“तेपां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिवि शिष्यते | 

प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः॥ › 
---गी० ७। १७ 

८ उन चार प्रकार के भक्तों में ज्ञानी सदा मुझ में 
स्थित होने के कारण ओर केबल मुझ में ही भक्ति 
रखने के कारण सव श्रेष्ठ है और मुझे प्रिय है ।! 

“नित्ययुक्त? का तात्पय है कि वह हमेशा युक्त 
ही काम करता है अर्थात्‌ कमयोगी है। एकभक्ति 
ՀՈՅ है कि वह तपोयोगी हे। इसी प्रकार 
अत्यथ प्रेम का अथ है कि वह ज्ञानयोगी है। इस 
अकार यहाँ कम, भक्ति, और ज्ञान तीनों का 

६८ 
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समन्वय है । अर्थात्‌ ज्ञानी में ये. तीनों ही वाते 
होनी चाहिएँ | 

भगवान्‌ ने इस अवस्था को बड़ा महत्त्व दिया 
है। यों तो वह कहते ही हैं कि ' उदाराः सव एवेते ? 
अर्थात्‌ ये चारों ही भक्त उदार हैं--कापण्यदोष से 
रहित हैं, लेकिन— 

“ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम 
| — गी० 935 

ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है । 

तात्पय यह कि और तीनों वस्तुतः अज्ञानी ही 
हें । ज्ञानी ही भगवान्‌ को ठीक समक सका है। 
उनका ही रूप हो गया है। दूसरे द्वेतभावापन्न हें, 
ओर यही अद्वेतावस्था को पहुँच गया है। ज्ञानी 
भगवान्‌ को ही परम गति सममता है, इसी लिए 
वह आत्मा Յ-- 

mR: स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्‌ । 

—गी० ७१८ 

भक्त इस अवस्था को अनेक जन्मों के बाद पहुँ- 

चता है और बह बहुत दुलूभ भी है 
ՀԳ 





ՇՇ-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


बासुदेवः «ՎԱԽ स महात्मा सुदुलभः ॥ 
गी० ७।१६ 
३९. 
प्रश्न--आपने भक्तं के लिए जो “सुक्रती होना 
आवश्यक बतळाया है, इससे कृपया इस शङ्का का 
भी निवारण कर दें कि 'सुकृती ” किसे कहते हें ? 
उत्तर-गीता में सुकृती का भी लक्षण कहा हे-- 
“न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः | 
माययापहतज्ञाना आसुर भावमाशिताः ॥ १ 


| 

| 

| 

| | | 

बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ मां प्रपद्यते । | 
| 

| 

| 

| 

| 


— गी० ७।१५ 
“जो पाप करनेवाले, मूढ और नराधम हैं, 
जिनका ज्ञान माया द्वारा छीन छिया गया है, इस 
प्रकार के आसुरी भावापन्न मनुष्य मुझ परमेश्‍वर की 
शरण में नहीं आते |” 
ततय यह कि सुकृती में ऊपर के दोष नहीं होने 
चाहिए । उसके अंदर आसुरभाव नहीं होने चाहिएँ | 
उसे “दुष्कृती न होना चाहिए । लेकिन यह - उत्तर 


तो निषेध द्वारा 'हुआ। सुकृती का सीधा लक्षण यह 
७० 
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'है-( सु सद्‌, कृती कमे करनेवाला )। सत्कमं 
क्या हे; इसे भी समक लेना चाहिए। सदू-का अर्थ हे- 
“सदूभावे साधुभावे च सदित्येतत्प्रयुज्यते । 
प्रशस्ते कमणि तथा सच्छब्दः पार्थं युज्यते ॥ 
यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते | 
कमे चेव «ավ सदित्येवाभिधीयते ॥' 

--गी० १७।२६-२७. 
“हे अजुन, सत्यभाव ओर श्रेष्ठभाव में ' सत्‌ 
का प्रयाग किया जाता हे । उत्तम कम में भी “ सत्‌” 
शव्द का प्रयोगा किया जाता है। यज्ञ, तप और 
दान में स्थिति 'सत्‌? कही जाती हे और उस 
( यज्ञादि ) के लिये किया हुआ कम भी “सत्‌” ही 
कहा जाता ह।' 
अथौत्‌ सुकृती में सद्भाव साधुभाव आदि गुण 
होने चाहिएँ । यह अवस्था वढी कठिनाई से प्राप्त 
होती हे । इसे ग्राप्त करने कें उपरान्त ही कोई भक्त 
हो सकता है | 
गीता में सत्कम के इन पाचा भावों की भी चतुथ 
अध्याय में व्याख्या मिळती है। प्रत्येक आव के 
७१ 
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लिए मनुष्य में कौन कौन से लक्षण होने चाहिए, 
यही नीचे वतलायां जाता - 
सद्भाव 
“यस्य सर्वे समारम्भाः कामसंकल्पवर्जिताः | 
ज्ञानागिदग्धकर्मांएं तमाहुः पण्डित बुधाः կ» 
“-गी० ४।१६ 
“अजुन, जो संपूण कर्मो' को बिना कामना के 
करते हैं ओर जिनके संपूर्ण कम ज्ञानरूपी अग्नि 
से जळ गये हैं, उन्हीं को ज्ञानी पुरुष पण्डितः 
कहते हैं ।? 
साधुभाव-- 
“त्यक्तवा कमफलासंगं नित्यतृप्तो निराश्रयः | 
कमण्यमिमटत्तोषपि नेव किञ्चित्करोति सः ॥ ? 
—गी० ४।२० 
E जो कमफल ե इच्छा नहीं करता और न 
उनमे आसक्ति रखता ह, तथा किसी का आश्रय न 
र सदा संतुष्ट रहता हे, वह सव कर्म में प्रवृत्त रह- 
कर भी कुछ नहीं करता ।! 
Ա 
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प्रशस्त कसे | 
“ निराशीयेतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः । 
` शरीर केवलं कमे कुर्वन्नाप्नोति किल्विपम्‌॥ ' 
| | “-गी० ४२९१ 
“जो संपूण आशाओं को छोड़कर आत्मा को 
वशीभूत किये हुए सब संसारी मंगड़ों से अढग रहता 
है और केवल शरीर से कमे करता है, वह पाप का 
भागी नहीं होता ।? 
स्थिति-- 
Jagad द्वन्द्वातीतो विमत्सरः |. 
समः सिद्दावतिदौ च कृत्वाऽपि न निवद्धथते ॥' 
गी० ४।२२ 
(हे अजुन, जो अपने आप मिली हुई वस्तु पर 
संतोष करता दे, दुःख, सुख, हानि ओर लाभादि 
इन्द्रों से जिसके मन में वेदना या प्रसन्नता नहीं होती, 
जो किसी से यैर नहीं करता हे, जिसकी सिद्धि ओर 
असिद्धि में संमान बुद्धि दे, वह कमे करके भी कर्मे” 
बन्धन में नहीं वैधता हे । 
७३ 
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तदथीय-- 
“गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः | 
यज्ञायाचरतः कमे समग्रं प्रविलीयते ॥' 
| “+गी० ४।२३ 
“जो खरी पुत्रादि की ममता से छूट गया हे, 
सांसारिक विषयवासना से दूर हो गया है और ज्ञान में 
जिसका चित्त स्थित हे, वह यज्ञ के लिए जो कर्म करता 
हे, वे सव कम वासना-सहित विलीन हो जाते हैं ।? 
सद्भाव आदि की निषेधमुखेन व्याख्या 
ՎՏ २।४२, ४३, ४४, में की गई है । विस्तारभय से 
यहाँ नहीं दी गई है। 
80, 
_ अश्न--यह तो आपने' परम उत्कृष्ट ( अर्थात्‌ 
देवदेव ) के भजन का उपदेश किया हे | दूसरे शब्दों 
म॑ कहना चाहिए--'यह निष्काम भक्तों का भजन 


A 

डे ।' किंतु सांसारिक जन इतने निष्काम नहीं हैं । 

चे तो किसी देवविशेष का सकाम भजन करते हैं; 

अतः यह भी वतळाइए कि क्या गीता में कहीं उस 

अकार को अपर ( साधारण ) कोटि के भजन का 
७४ 
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उल्लेख है ? यदि है, तो उसकी विधि और फल भी 
वतलाने की कृपा करे | 

उत्तर--हाँ, इसका भी उल्लेख हे; और वह गीता 
के चोथे अध्याय के ՎԵՎ Ka में है। भगवान 


NN 
कहते ह-- 
“काङ्चन्तः कमणां सिद्धि यजन्त इह देवताः | 


छिंप्रं हि मानुपे लोके सिद्धिभंवति कमंजा ॥ ” 
“मनुष्यलोक में कमें की सिद्धि शीघ्र ही होती 
है और मुक्ति कठिनता से मिळती है। इससे संसार 
में जो ळोग कम की सिद्धि चाहते हें वे ( इन्द्रादि ) 
देवताओं की उपासना करते हैं ।' 
अध्याय सात के बीसवें होक में भी इसी वात 
का उल्लेख हे । यथा 
“क्ामेस्तेस्तेहेतज्ञानाः प्रपदयन्तेऽन्यदेवत्ाः | 
तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया॥ ˆ 
: अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार . मनुष्य धन, 
खरी, पुत्रादि लौकिक कामनाओं से अज्ञान में पड़कर 
उन फलों की चाहना से अन्य देवताओं की उपासना . 
ԱՅՍ 
७५ 
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<- इस प्रकार के भजन को गीता में श्रेष्ठ नहीं माना 
गया है । ` अतः इसका कोई विधान भी नहीं दिया 
गया हे । उसकी तो नाना देव होने से नाना विधियाँ 
हैं, जो अन्यत्र मिळेंगी । गीता में उनका वणन कहाँ 
तक किया जा सकता हे ? उसमें तो थोड़ा सा विधान 
और फळ का निदेशमात्र कर दिया गया हे । यथा-- 
“कामेस्तेस्तेद्वतज्ञानाः प्रपयन्तेञ्न्यदेवताः | 
तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया ॥ 
योयो यां यां तनुं भक्तः श्रद्वया5चितुमिच्छति । 
तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्‌ ॥ 
स तया "ող युक्तस्तस्याराधनमीहते । 
लभते च ततः कामान्‌ मयेव विहितान्‌ हि तान्‌॥ 
अन्तवत्तु फलं तेपां तद्गवत्यल्पमेधसाम्‌ । 
देवान्‌ देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि॥ ? 
; ` “-गी० ७।२०-२३ 
“हे अजुन | अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 
«ՅԾ धन, ՀԵ पुत्रादि छोकिक कामनाओं से 
अश्ञान म पड़कर उन उन फलों की चाहना से अन्य 
देवताओं की उपासना करते हैं। हे अर्जुन । जो 
७६ 
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मनुष्य श्रद्धापूवंक जिस Ծա देवता के पूजन की 
इच्छा करता हे, उन- पुरुषों की उस श्रद्धा को में 
ही देवताओं में टढ कर देता हूँ। मुझसे दृढ की 
गई उंस श्रद्धा के अनुसार वह पुरुष उस देवता की 
आराधना करता है ओर उसकी कृपा से अपने 
मनोरथ को प्राप्त होता हे। उन मनोरथों कों पूण 
करनेवाला यद्यपि में ही हुँ, परंतु उन अल्प बुद्धि- 
वालों की कामना से प्राप्त होने के कारण वह फल 
शीघ्र ही नष्ट हो जाताहे। . जो और देवताओं . 
का पूजन करते हें वे ओर देवताओं को प्राप्त होते 
हैं, ओर जो मेरा पूजन करते हैं वे स्वयं सुझसे 
मिळते हैं Մ 
99. 

प्रशन- क्या इस प्रकार के भक्तों के भजन का भी 
परमात्मा से कोई संबन्ध हे? क्योंकि इनके भज- 
नीय देवताओं के तों भगवान्‌ देव हे. । 

उत्तर--गीता कहती ह कि अन्य देवा का भजन 
भी मेरा ही भजन हे, लेकिन वह अविधिपूर्वक।भजन 
हे. ( विधियुक्त तो वही आत, जिज्ञासु, अर्थार्थी और 


Ng 
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| 
| 
ज्ञानियों का भजन होताव्हे )। नीचे के जछोक से 
यह बात प्रमाणित होती हे | 
“ ये5प्यन्यदेवताभक्ता यजन्ते भहयान्विताः । 
तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूवकम |» | 
“-गी० ६।२३ | 
“हे कोन्तेय ! जो अन्य देवताओं की भक्ति श्रद्धा | 
करके अपने अपने उन उन इष्टदेवो की उपासना _ 
करते हें वे अविधिपूवेक मेरी ही पूजा करते हैं ।? 
Տ | 
अश्न--अच्छा, तो विधिपूवेक यजन कैसे होता है 4 | 
उत्तर--गी० १७२३ द्रष्टव्य | | 
४२ 
RAI ' शेष? शब्द पर गीता से कुछ मिल 
सकता है ? 
LAN का तो नहीं, लेकिन उसके पर्याय 
अनन्त? का गीता में उल्लेख हे | 
अनन्तश्चास्मि नागानास । ? | 
— गी० १०२६ 


4५ े 
यहाँ“ सपाणामस्मि वासाकि;” यह समा- 
७८ 
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नार्थक प्रतीत होने से भी नाग और ՀՎ इन दोनों 
में फणासाहित्य ( फन से संयुक्त होना ) और 
फणाराहित्य ( फन का न होना ) से भेद है। 


४४. 


/ 
प्रश्‍न“ अनन्त? और “शेप? इन दोनों शब्दों 
की एकार्थता कैसी ? 
उ०--जिस का अन्त नहीं वह ԿՎ का अन्त होने 
पर भी शेष रह ही जायगा । . 
४५. 
प्रश्‍न--अनन्त को--शेष को भगवान्‌ की विभूतियों 
में स्थान क्‍यों दिया गया ? 
उ०--अजुन ने भगवान्‌ को “योगिन्‌” ऐसा 
संवोधन करके ( गी० १०१७) पूछा कि “आप का 
चिन्तन किन किन भावों में, प्रतीकों में «ԹԱ 
इसलिये योगधारण के उपयुक्त भाव भगवान्‌ ने 
कहे । योग का अर्थ समत्व हे ( गी० २४७) । 
सो यहाँ देखना चाहिए कि शेष नाग में ऐसा क्या कमे- 
कौशल है जिसमें दो विरोधी भावों का समन्वय- 
७९ 
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साधन किया हो ? प्रथिवी अनन्त के सिर पर सवदा 
चळ रहने पर भी “अचढछा ” सी प्रतीत होती ह । 
चला पृथ्वी स्थिरा भाति -( भास्कराचार्य ) 
इसी में योगावस्था का स्मारक भाव हे । 
४६. 
प्रश्न-क्या श्वङ्गाररसोदीपक चित्रदशेनं धर्म- 
विरुद्ध 
उत्तर--निःसंदेह | अष्टविध मेथुन निषिद्ध 
ही । तथापि इस विषय में भी अधिकार अनधिकार 
का प्रश्‍न आता ही हे। ' 
केषु केपु च भावेपु चिन्त्योऽसि भगवन्‌ मया | 
ՏՏ -गी १०१७ 
अजुन क इस प्रश्‍न के प्रत्युत्तर में-- 
प्रजनश्चास्मि कन्द्पः | 


¬गी० १०।३८ 


भगवान्‌ न शरङ्गारसूचक भ 
Վ का अवतारणा को 
ह । इसी प्रकार 


«Բ... दि À 
प्रिय; प्रियायाहेसि ՇՎ BER լ 


-गी० ११४४ 
ՀՕ 
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इसमें शङ्कार की स्मृति अपरिहाय ह | 
“यथा प्रियया संरिलष्ट न वाह्यं किचन वेद नान्तरम्‌ । 
इत्यादि श्रतिवचन सें श्वङ्गार का स्पष्ट उल्लेख है | 

“जिस प्रकार भायो अपने पति को गुह्याङ्ग भी 
दिखाती ह” इत्यादि एक ՎԵՊ मन्त्र में इसका स्पष्ट- 
तर उल्लेख हे | वामदेव्य साम में तो स्पष्टतम हे । 

प्रजातिरसतमानन्द इति उपस्थे । 

यह तेत्तिरीयोक्त उपासना भी यहाँ अनुसंघेय हे । 

यह सव होते हुए भी स्मरण रखने की वात 
इतनी ही है कि प्रत्येक अवसर पर वक्ता का और 
श्रोता का अधिकार कितनी उच्च कोटि का है। 

अकेले गीतान्या स (गीताधमे-संस्थापक स्वामी 
fame) जी वालब्रह्मचारी हैं, तो क्या हुआ; 
गीताधम के agaa: पाठक तथा गीताव्यासजी फे 
सावजनिक प्रवचनं के असंख्य श्रोताओं में कितने 
होंगे जो अष्टविध ब्रह्मचयन्रत कें पालन करने का 

' दावा कर सकते हैं । 

इस विषय में स्वामीजी की संमति होगी या नहीं 

यह सैं निश्चयपूर्वक नहीं कह सकता | | 
Տ ८१ 
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मेरा सिद्धान्त ता यह ह कि-- 
यदापि ye Հանձ नो करणीयं नाचरणीयम्‌ । 
~= सुभापितरनभाएडागार 
ge 
—भरशोच्यानन्वशोचस्तवं प्रज्ञावादांश्च भापसे । 
mito २।१२ 
यह गीता काबीज है। अशोच्यान्‌ पद से भग-- 
वान्‌ किनकों लक्ष्य करते (हैँ ? 
उत्तर--इसके बाद के शलाक में कहे हुए 


“अहं, त्वं, इमे जनाधिपाः २।१२ 
| प्वाच्य जन ढच्चित हैँ। 
४८. ' 
: प्रश्न--अजुन के किस वचन से भगवान्‌ का 
कहना समथित होता | 
उत्तर--अहो वत महत्पापं कत व्यवसिता वयम्‌ । 


““गी० १। ४५ 
इसके (0 वयम्‌” पढ्‌ से Վ. जनाधिपाः 33 सें कोरव- ; 
` पाण्डवपत्तीय राजा समझना | | 


८९ 
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.. 
५३, 


४५९. 
प्रभ--अजुन का शोक क्या मरना जीना-- 
& इसके बारे में था ९ 
उत्तर-क्षत्रिय का स्वाभाविक कम तो 
शोयं इत्यादि "”"""०००१ ८४३ 
ओर “ शूरस्य . मरणं तृणं ।? ` 
| “ युद्धे चाप्यपलायनम्‌ |” ही हे। 

अजुन Հալ मरने जीने का ख्याल कमी कर 
सकता हे ! | 

५०, | 

प्रश्‍न--तव उसका शोक किसके लिये था ? 

उत्तर--अहं त्वा सवंपापेम्यो । 

मोक्षयिष्यामि मा ya: ॥ -गो० १८।६६ 

अजुन को अज्ञान था कि आत्मा नाना कमं का. 
कर्ता है। फळ का भोक्ता हे। युद्धकमं पापजनक 
हें। अजुन पाप से डरता था! २।४,५,६ 

| 0 ՇՆ: 
प्रश्‍न--किंतु भगवान्‌ कहते दै : 
गत्तासूनगतासुश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः || -गी० ՀՀՀ 
८३ न 
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है 
०.3 


इससे यह विदित होता है कि अर्जुन का शोक 
मरने जीने के वारे में ही था । - 
उत्तर--पापमेवाश्रयेदस्मान्‌ हत्वेतानाततायिनः । 
— गी० १।३६ 
यह “अगतासून्‌? सोचना है। 
उत्सन्नकुलथमांयां ... नरके ... वासो भवतति ००० ॥ 
— गी० १।४४ 
यह “गतासून्‌? सोचना हे । 
५२ 
प्रश्न--अच्छा, अब में जानना चाहता हैँ कि 
४ प्रज्ञावादांश्च आषसे «ազ րար का 
 अथक्याह? 


आत्मन्येवात्मनातुष्ः ° —ifto २।४५५. 


` --स्थितप्रज्ञ की भाषा । 
यानेव हत्वा न जिजीविषामः? -गी० २।६ 


— श्रशावादी की भाषा | 
शुभाशुभ नाभिनन्दति न ՀԹ: -.गी० २५७ 





"स्थितप्रज्ञ का ԱՎ | 


. 
= 
` 
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उत्तर--स्थितप्रज्ञा के ठीक विपरीत ակա है । | 


- 
कढ «աա... BUMI Li al 4. stn seme us ~~ -- 


- “धातेराष्ट्रस्य JB गी० Հ 
“गुरून्‌ महानुभावान्‌ ।' गी० २५ 
s पूजाहों (22 Wto २।४ 
`... ---अज्ञावादी का. प्रभापण । 
“युक्त आसीत मत्परः . २।६१ 


स्थितप्रज्ञ का आसन | 
«ԳՈՅ ... २।६ 
2 --प्रज्ञावादो का आसन | 
“शान्तिमधिगच्छुति ՀՏՀ 
. स्थितप्रज्ञ की ऐहिक गति । 


“इन्द्रियाणामुच्छोषणं शोकम्‌? . ३। 
-_प्रज्ञावादी की ऐहिक गति । 
“ब्रह्मनिवांणखच्छति | “१७२. 
--स्थितप्रज्ञ की-मरणोत्तर गति ।. ... 
“ यदि मां हन्युस्तन्मे चेतर भवेत्‌? १।४६ 
---प्रज्ञावादी की मरणोत्तर गति । l 
७३० 
प्रशन- यहाँ एक प्रासंगिक शङ्का यह है कि -अभी 
तक भगवान्‌ ने अर्जुन को अपने: “ सवभूर्ता की 
८५ 
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आत्मा? १०२० होने के बारे में कुछ कहा नहों। 
तबतो-- | | 
“mada मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्‌ । ”” 
| Ե թո —गी० ६|२५ 
इस उपदेश के अनुरूप-- » 
मत्परः आसीत — ito २६२१ | 
ऐसा जो कहा उसको, सुनकर अजुन ने क्यों 
. नहीं पूछा कि “तुम” कोन हो ? 
` ` उत्तर-आपके इस प्रश्न से में बहुत खुश हुआ। | 
सुनिए--वेदान्तदशन में यह सूत्र हे-- 
| शाखरप्ठ्या तुपदेशो वामदेववत्‌ । 
२।१।२३ १ 
ओर अजुन ने तो शा्न का ही सिद्धान्त जानने 
की इच्छा प्रकट की थी । 
प्छ 
अश्न--कहाँ ९ 
| उत्तर-शाधि मां। १७ 
' शास्‌ धातु का मध्यम पुरुष में लोट का 
रूप शाधि हृ। अर्थात्‌ मुझे «պ նաս 
८६ 
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सो यहाँ भगवान्‌ आत्मानुभव की बातें बोल रहे 
ՅԼ इसलिये-- 
मत्‌-आत्मा | 
५५. म 
प्रश्न-- “केचित्‌” कहते हैं कि-- 
“ अशोच्यानन्वशोचस्त्वं । 
२।११ 
इसमें अर्जुन ने भीष्मादिकों को अधमोचरण के 
लिये सोचा था। | 
उत्तर--गीता जिस भूमिका के ऊपर आरूढ होकर 
“उपदेश देती दे वह इससे कहीं उच्च है। 
पापकर्म या पुण्यकमे-दोनों के. करनेवाले 
अथात्‌ में. “कता” हूँ इस बुद्धि से करनंवाल सव 
लोग शोच्य हैं। यहाँ धमोधमं का प्रसंग नही है । 


कती अकता का है । 





५६. 
प्रन लेकिन ये “केचित्‌” ऐसे वैसे 
व्यक्ति नहीं हैं! ये साहित्यजगत्‌ के ոնք 
व्यक्ति हैं. । 
८७ 
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५ ~ A Na ७ २७७ a 
उत्तर- हाँ; मैने भी सुना हे।.. उन लोगों के 
कथम का अभिम्राय मेंने यही समझा कि गीता का 
S ~ लिये N 
उपदेश ब्रह्मजिज्ञासु के लिये हे और रामायण का 
घमजिज्ञासु के लिये। अस्तु। | 
| բ 


` Տ ANN -. 
प्रश्न--भगवान्‌ ने अजन को गीतोपदेश क्यों 


शुनाया ? 
उत्तर-- कबिदेतच्छुत॑ पाथ त्वयैकाग्रेण चेतसा | 
कच्षिदज्ञानसंमोहः प्रनष्टस्ते धनंजय լ 4 
; --गी० १८७२ 


'हे पाथ, तुमने एकाग्र मन से (मेरा) यह 
(सव कथन ) सुना तो ? क्या तुम्हारा अज्ञान से 
उत्पन्न मोह नष्ट हुआ ?? भगवान्‌ के इस (अर्जन 
से किए हुए) प्रश्‍न से ही स्पष्ट है कि अर्जन का 
अज्ञानजन्य मोह दूर करने के लिये उन्होंने गीता का 
उपदेश दिया | 

| ५८७४० 

भरन-अन्ञान का स्वरूप क्या है ९ 

८८ 


” է) 


A 
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PS ES «աա > HR ESC SM PO PU OM SG POO CE थि. ३१... 0 Mana mn 8 da कि 
है 


उत्तर प्रकृतेः क्रियमाणानि गणे: कर्माणि ՀՀո. թռ 
अहंकारविमृदात्मा कर्ताहमिति मन्यते ॥ 
“-गी० ३।२७ 

“सभी. कम प्रकृति के शुणों द्वारा किए गए हैं । 
में ही ( कर्मों का ) करनेवाला हूँ, ऐसा अहंकार से 
विमोहित चित्तवाले मानते हें । अत; 'में कम काः 
कता हूँ? ऐसा समझना अज्ञान हे । 

| ५९, | 

प्रश्न--तब तो यही चाहिएकि कोई कम ही न करे? 

उत्तर-- नहि कश्चिद क्षणमपि जातु तिऽत्यकमं कृत्‌ | 
कार्यते ह्यवशः कर्म स्वः प्रकृतिजेगुणेः կ 
4२३2 = गी० ३।५ 

“बिना कर्म किए एक क्षण भी कभी कोई नहीं 
रहता । प्रकृति से उत्पन्न गुणों द्वारा विवश होकर 
कर्म (तो ) सब कोई करता हे.।' अतः कम करना 
अपरिहाय है; खुशी का.सौदा नहीं । 

Ko. 

प्रश्‍न--कमं. करना अज्ञान ह ओर कम न करना , 

असंभव हे । तब ज्ञान क्या दे ! 
८९ 
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उत्तर aga यः पश्येदकमंणि च कमं यः । 
स बुडिमान्‌ मनुष्येपु स युक्तः कृत्स्नम कत्‌ ॥ ' 
= गी० ४।१५ 
(जो कम में अकम देखे और अकरम में कम देखे 
वह मनुष्यों में बुद्धिमान्‌ ह, वह योगी ՀՎԿ | 
का करनेवाला. ह ।? इसलिये कम करते हुए भी | 
अपने को उसका कता न समझना ही ज्ञान हैं । 
| ६१. 
. Q Շ ~ 
a और «րգա परस्पर विरुद्ध दो 
धम एक ही पुरुष में कैसे रह सकते हैं 0 
उत्तर--- वुढियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते । 
Ս तस्मायोगाय युज्यस्व योगः कमंसु कौशलम्‌ ॥ 
= ito २।५० . | 
बुद्धिमान्‌ पुरुष पुण्य और ՎԿ दोनों इस लोक 


ही छोड़ देता हे। अतः योग के लिये उद्योग 
करो, योग ही कर्मों में कोशळ ( चतुरता ) है ।? इस 


. से सिद्ध ह कि कौशढ से ये दोनों एक में रह 
सकते हैं । | 


այական Menanam oa कक. «ասար աաա, -<> «պապա սատա « 





९८ 
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६२. 


प्रश्न---उस कोशल का कुछ ओर Բա विबरण 
हो सकता है ? 


उत्तर-- न द्वेष्यकुशलं कम ՎԱՎ नानुपजते । : 
--«յիօ १५१० 
“कुशलरहित कम से द्वेष नहीं करता, कुशळ में 
न्भ 7 नहीं जाता? इस प्रकार के मनुष्य को त्यागी 





६३ 
प्रश्न--क्या त्याग और कौशल पायं हैं | 
उत्तर--हाँ। साथ ही त्यागी में तीन गुण और 
भी चाहिए 
त्यागी स खसमाविष्टो मेधावी छिन्नसंशयः Il 
— गी० .१८।१० 
८ सत्त्वगुणयुक्त, ज्ञानवान्‌ और संशय से रहित 
Հրի कहलाता है ।' 





६४ 
प्रश्न--सत्त्व किस को कहते हैं ९ 

उत्तर--अद्धा का पर्याय है सत्त्व । 
९१ 
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६५. 
प्रश्न--क्या इसमें गीता का प्रमाण पूछ सकता हूँ 4 


उत्तर--ठीक इसी प्रकार का नहीं, -किंतु इसका 


समानाथक ही एक श्छोकाधे हे-- 
ग्रज्ञश्वाश्रदधानश्रव संशयात्मा विनश्यति |: 
--गी० ४४० 
( अज्ञः-अमेधावी,. अबुद्धिमान्‌ ) [ ज्ञातव्य 
को | न जाननेवाढा, ( अश्रदधानः -असत्त्वसमा- 
विष्ट:) श्रद्धा से रहित, (संरायात्मा = अच्छिन्नसंशयः) 
जिसका संशय नहीं नष्ट हुआ है, ऐसा पुरुष विनष्ट 
 हाजाताहे। . | 
प्रश्‍न--अज्ञान, अश्रद्धा 
कक ग न गा संशय, इन सबों की 
पर ध्यायतो विषयान्‌, पुंसः संगस्तेपृपजायते | 
संगाद संजायते कामः कामात क्रोधो$भिजायते ॥ 
क्रोधाद्भवति संमोहः संमोहात्‌ անքո: । 
प बु्िनाशाव प्रणरयति | 


. — गी०-२।६ २,६३ 
SR 


गज | 
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“ विषयों का चिन्तन करनेवाले की उन (विषयों) 
के साथ आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से काम 
( इच्छा, कामना ) की उत्पत्ति .होती. है; काम से. 
क्रोध ԼԵԿՏ, क्रोध से मोह ( अविवेक ) उत्पन्न 

होता है, मोह से स्मृतिभ्रष्ट हो जाती है, स्मृति के 
भ्रंश से बुद्धि का नाश होता हे और बुद्धिनाश से 
( यह पुरुष ) नष्ट हो जाता है ।?. अतः अब इसमें 
संदेह नहीं रह गया Թ-- 
| संमोह = अज्ञान; 
स्मृतिभ्रंश = अश्रद्धा, | 
बुद्धिनाश =अनिश्चयात्मिका वृत्ति अर्थात्‌ संशय, 
ये तीन आत्मविनाइ के हेतु हैं । 
६७, | 
'प्रश्‍न--इनका विनाश किस तरह होता है ? 
उत्तर-- नशे मोहः Քա» खत्मसादान्मयाच्युत । 
स्थितोऽस्मि ` गतसंदेहः करिष्ये वचनं तव॥ 
| ““गी० १८।७३ 

“हे अच्युत, तुम्हारे प्रसाद से मोह नष्ट हो गया, 

Հան मिल Լ (अब में). संशयरहित होकर 
९३ 
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बेठा हूँ, ( अवश्य ) तुम्हारा कहना करूँगा ।' अजुन 
की इस उक्ति से स्पष्ट है कि गुरु की कृपा द्वारा प्राप्त 
` “योगोपदेश से इनका नाश होता है। ... 


९८. 
प्रश्न--चचा का सूत्र टूटता सा प्रतीत होता है । 
में जानना चाहता था कि कर्म और अकम एकसमया- 
वच्छेदेन एक ही पुरुष में कैसे रहते हैं ९ 
उत्तर--इसका बोद्धव्य ( ज्ञातव्य ) बहुत ही 
रहस्यमय है। इस रहस्य को भगवान ने चौथे 
o अध्याय के १९ से ३० तक के श्छोकों में 
खोला है । ` ` `` 
६९. 
अश्न--यहाँ पर मुझे एक प्रासंगिक शङ्का ask 
दै। भगवान्‌ का समस्त उपदेश निष्ठाहय--ज्ञान- 
निष्ठा और «զրա में परिसमाप्त है। इससे 
բ है कि ज्ञान और कमे का विरोध नहीं, प्रत्युत 
रहे कट գազեր दी है। यहाँ तक कि अठा- 
a 6 ज्ञान को कमें 





| 
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का प्रेरक कहा है ! फिर उसी अध्याय में आगे चलकर 
बयाळीसवें श्‍लोक में बतलाया गया है कि ज्ञान ब्राहमण 
का कमे है। और इस के बहुत पहले ही चौथे 
. अध्याय के सेतोसबें श्छोक में कहा गया है कि ज्ञान 
से कर्म दग्ध होता है। - फलतः ( १) ज्ञान कर्म का 
उत्पादक है; (Հ) स्वयं कमेस्वरूप है और (३) 
कर्म का नाशक भी है। कृपया इस उळमन को 
सुळमाइए | 

उत्तर-ज्ञान गौण और निस्त्रगुण्य नाम से दो 
प्रकार का होता ՅԼ शुणजन्य ज्ञान का कम से 
विरोध नहीं दै, किंतु निगुण ज्ञान का कम से विरोध 
ह। इसका विशेष विवरण भागवत के एकादश 
स्कन्ध में देखना चाहिए । 

ՏՕ. 
प्रश्‍न--“ शमो दमस्तपः ՈՎ चान्तिराजंवमेव च । 
; ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं त्रहाकमे स्वभाजम्‌ ॥ 

— गी० १८।४२ 

“गम, दम, तप, शौच) क्षान्तिः ऋजुता, ज्ञान, 
विज्ञान और आस्तिकता, ये सब ब्राह्मणां के स्वाभा- 

९५ 
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विक कर्म हैं । इस कथन के अनुसार ज्ञान, विज्ञान, 
आस्तिक्य, ये सव कम ही हैं Լ फिर बाकी क्या वचा 
जिसे निगुण ज्ञान कहा जा सकता हे ? 
उत्तर--नास्तिक्य ही वह ՀԱՅ: 
, © ? g 
` प्रश्न--इस शब्द से तो जिज्ञासु की बुद्धि और भी 
चक्कर में पड़ जाती है। जिस नास्तिक का दर्जा 
आस्तिक के ऊपर है वह. सचमुच में अद्ृष्टपूब 
तो ह ही, साथ ही उसे अश्रतपूव भी होना चाहिए 
__ ` उत्तर-जगद्गुरुजी' का सिद्धान्त (ज्ञान का 
कम सं विरोध ) तो बहुतों ने सुना होगा । उसी 
ज्ञान को नास्तिक्य «ՀԱՅ यह शब्द गीता में 
ՀՏԿ न रहने पर भी इङ्गित से तो उल्लि- 
खित हे ही-- 


ततो मां स्वतो ज्ञात्वा विशते तद्न न्तरम्‌ । ? - 





--गी० १८।५५ 
तब मुझे तत्त्व से जानकर 
$ [नकर उस के 
विष्ट होता हे ।? ՀԱՅՑ 
Ս Հաաա mmm शंकराचायेजी | | 
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इस विषय पर यमराज और नचिकेता का संवाद 


कठोपनिषद्‌ में है। नचिकेता .का प्रश्‍न जरा गौर 


करके पढ़िए. 
ՀՎԱ विचिकित्सा मनुप्येऽ- 
*« स्तीत्येके नायमस्तीति चेके । 
एतद्वियामनुशिष्टस्त्वयाहं 
.वराणामेप वरस्तृत्तीयः Մ 
| «««Հի5օ do १।२० 
“ग्रत मनुष्य के संबन्ध में पहुँचे हुए ज्ञानियों सें 
अस्ति नास्ति विषयक जो शङ्का है, में इस विषय भें 
आप से शिक्षित होना चाहता हूँ । मेरे वरां में यही 
तीसरा वर है । 
यह विषय बहुत गहन है, इसलिये इसे यहीं छोड़ 


देता हूँ। इसकी सर्वाङ्गसुन्दर चचां करने के लिये अनेक 


गम्भीर सिद्धान्तो की अवतारणा करनी -पुड्गी । 
अस्तु; यहाँ के लिये तो इतना ही जान लेना पयाप्त 
है कि ज्ञान और कम ( ओऔपनिषद्‌ परिभाषा में कहना 
हो, तो विद्या और अविद्या ) परस्पर विरुद्ध नहीं, 
'किंतु पोषक हैं । 


७ - ९७ 
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का हल करा लेना क्या है, मानों और दस प्रश्नों की 

सृष्टि करना है। एक शङ्का का «կաա सुनने में 

दूसरी नई नई दस शक्काए मन में उदित हो जाती हैं। 
“वक्त्रेव हि तज्जाब्य' यत्र भ्रोता न चुध्यते ? 

“वक्ता की वात यदि श्रोता न समझ सके, तो 
इसमें वक्ता की ही जडता है, में अपने को ऐसी 
सान्त्वना दे सकता हूँ, तथापि यह भी असंभव नहीँ 
कि मेरा ही बुद्धिमान्य इसमें कारण हो। ՀՈՅ, 
अब एक ऐसा सवव्यापक प्रश्‍न पूछता हूँ कि गीता 
का सारसवस्व उसमें आ जाय | 

भगवान्‌ Վ गाताशाख् का उपसंहार दो լ 
में किया है 

॥ मन्मना भव मद्धक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 

मामेवध्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि Tu 
| “गी० १८६५ 
4 ( बनो ), मेरे लिये 


), भुझे नमस्कार करो। 
९८ . 


| 
७२. 
प्रश्न--बहुत अच्छा । आप से किसी एक प्रश्न 
| 
| 





मेरे में मन 
यज्ञ करनेवाले हो ( 


a 
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(एसा करने से) सच कह रहा हूँ, मुझे ही प्राप्त 
करोगे, ( क्योंकि तुम ) मेरे प्रिय हो ।? 
“सवेघर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज । 
अहं त्वा सवपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः॥ 
--«3իօ १८।६६ 
ՀՎ ՊԱ को छोड़कर एक सेरी शरण में. 
आओ। में तुम्हें सव पापों से Կ कर दूँगा, 
शोक मत करो | 
में जानना चाहता हूँ कि इन रहोकों में अजुन 
को क्या उपदेश दिया गया है ? 
उत्तर--पहले जव भगवान्‌ ने अजुन को-- 
“क्लेव्यं मास्म गमः पार्थं नेतच्तय्युपपत्यते । 
«2 Tata त्यक्त्वोत्ति्णठ परंतप Մ 
—Iito २।३ 
“हे अजुन, नपुंसकता को मत ՎԱՀԷ तुम्हारे 
में यह ( नपुंसकता ) शोभा नहीं देती। हे परंतप, 
(हृदय की ( इस ) ओछी दुबंछता को छोड़कर उठो ।' | 
इस տիր Վ “उत्तिष्ठ' (उठो) कहा। इस पर 
अजुन के मन में पाप की शङ्का उत्पन्न हो गई-- 
९९ 
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| մերը संख्ये द्रोणं च मधुसूदन । 
इपुभिः प्रतियोत्स्यामि पूज्ञाहवरिसूदन |» 
--“गी० २।४ 
हे मधुसूदन, हे रिपुसूदन, संग्राम सें. भीष्म ओर 
द्रोण से किस तरह मे..वाणां हारा युद्ध करूंगा, वे 
, दोनों पूजनीय हैं।-इसी. लिये भगवान्‌ ने-- 
' “यस्य नाहंकृतो भावो वुद्धियंस्य न लिप्यते । 
हत्वापि स इमॉल्लोकान्‌ न हन्ति न निवध्यते ॥ ` 
---गी० १८। १७ 
“जिसको अहंकार ( स्वकतृत्व ) कां भाव नहीं 
दै, जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं हो जाती है, वह इन 
छोकों को मारकर भी न मारता है, न वँधता है।' 
इत्यादि कहकर कतृत्वाभिमान और भोक्तत्वाभिमान 
(अथात्‌ कमे में अहंता और ममता ) के वर्तमान 
रहने को ही पापलेप का . हेतुद्दय वतळोया | 
फिर क्रम से सांख्यबुद्धि और योगवुद्धि के 
डार उन ՀՎ को निरास करने का उपदेश 
दिया। ओर अजुन की हितेच्छा से उसी की 





आवृत्ति | 


d Շ ७ 


R 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


«ՎԵ गुह्यतमं भूयः श्टणु मे परमं वचः | 
` इणोऽसि मे इढमिति ततो वच्यामि ते हितम ॥ ' 
| — Io १८०६४ 
“मेरी परम गोपनीयतम सब वातं फिर से सुनो । 
( तुस ) मेरे बहुत इष्ट हो, इसी लिये तुम्हारे हित की 
( बातें ) कहूँगा ।” इस रोक में की है। 


मन्मना भव'* इत्यादि साध्यरूप श्रेय का उपदेश 


है और. Պակ պի साधनरूप श्रेय का 
उपदेश है। अर्थात्‌. मन्मना इत्यादि में और सब- 
धमोन्‌ इत्यादि में अनुक्रम से गतासुओं और अगता- 


सुशं के लिये शोक न करने का. भगवान्‌ ने उपदेश | 


दिया है। . 
७३. 
प्रश्न--व्याख्यान थोड़ा और विशद किया जाय | 
उत्तर--मन्मना . भव इत्यादि का अभिप्राय 
यह है कि कमे की प्रेरणा उक्त हृदयस्थ इश्वर से 


NA ७ ७ ՇԸ परि : 
होती. है, आत्मा अकता है। और सवधमान्‌ परि- 


: Q 
त्यज्य इत्यादि का अभिप्राय यह है कि कम का पाप 


आत्मा को नहीं लगेगा । 
१०१ 


R 
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"րՀ, 


SY. 
प्रश्न--जब कमे का परित्याग हो गया तब पाप 
तो ळगेगा नहीं; फिर पाप से छुड़ाने की चर्चा तो 
सुतरां अनावश्यक है ? 
उत्तर्‌ काम्यानां कपेणां न्यामं संन्यासं कवयो विदुः է 
सबेकमफलत्यागं ` प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः n 
| ---3իօ १८२ 
“पण्डित लोग काम्य कमा के त्याग को संन्यास 
कहते हैं, और विद्वान्‌ օխ सभी कर्मो' के फळत्याग 
को त्याग कहते हैं |! गीता के इस शलोक में त्याग 
की परिभाषा देखिए | 


'से पाठक भूल करते हैं। अच्छा अब यह तो बताइए कि- 
अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधे कमणः KE । 
| भवत्यत्यागिना प्रेत्य न तु संन्यासिनां faa? 





“> Pa. Kai 3 — Tito १८।१२ 
अत्यागियों ( सकाभियों ) को मरने पर भी ( 
ար ) को मरने पर भी (१) 


ओर (३) दोनों तरह का मिळा 
१ ०२ 


r! 
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Տե, 
प्रश्‍न--त्याग की ऐसी परिभाषा समभने में बहुत 


ր `. 


हुआ, इस प्रकार तीन तरह के कर्मों के फल होते हैं, 
किंतु संन्यासियों ( त्यागियों ) को कमी भी ऐसा नहीं 
տաշ इससे तो स्वयं पाप से युक्ति सिद्ध हे; 
फिर मोक्ष फे ԾՎ भगवान्‌ को क्‍यों कष्ट उठाना 
पड़ेगा कि उन्हाने ա ar aa? 
कहा a 
उत्तर-- अहं मोक्षयिष्यामि? कहकर भगवान्‌ ने 
'केबछ Պա की. प्रक्रिया बतछाई हे । वस्तुतः तो 
कर्मत्याग के बढ से ही कर्मफल नष्ट होता हे । 
अथात्‌--- 
“ग्रहं हि ՀՎԿ भोक्ता च प्रभुरेव च । 
--गी० ६॥२४ 
` (सव तरह के यज्ञों का भोक्ता. और मालिक भी 
मैं ही हूँ ।” इस वचन के अनुसार सव फलों के भोक्ता 
भगवान्‌ ही हैं । | 
Ք. 
प्रश्न-- पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि’ कहा है सो तो 
ठीक है; किंतु यदि कर्मजन्य पुण्य हो तब ? «ՎԹ 
'फलत्वदृष्टथा पुण्य भी तो बन्धन का हेतु दै, और 
१०३ 
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इस. तरह ' मामेवैष्यसि’ इस प्रतिज्ञा की पुण्य से 
हानि होने की संभावना है ? 
उत्तर- ऐसा कोई कम ही नहीं है जिससे पाप 
न होता हो । देखिए 
सहजं कमं कोन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌ । 
सर्वारम्भा हि दोपेण धूमेंनाग्निरिवाहताः ॥ 
. to լեա 
हे कौन्तेय, स्वाभाविक कम यदि दोषयुक्त हो 
तब भी उसे त्यागना नहीं चाहिए, क्‍योंकि जैसे धु 
से अमि ढॅकी रहती है वेसे ही सभी कमे दोष से 
मिले रहते हैं। ! 
७७ 
प्रश्न-- वुडियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते | 
=—गी० २५० 
एवं-- “ शुभाशुभफलेरेवं मोचयते करमेवन्धने: । . . 
संन्यासयोगयुक्तात्मा-विमुक्तो मामुपेष्यसि ॥ 
—गी० ६।२८ 
इस प्रकार शुभ. ओर अशुभ फछरूपी कर्मों के 
बन्धन सं तुम छूट जाओगे । ( फिर ) उनसे 
१०४ 
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विमुक्त होकर, संन्यासयोग से युक्त होकर मुभे प्राप्त 
होगे ।' इत्यादि बहुत से स्थलों में पुण्य का जो उल्लेख 
है उसकी क्या गति होगी ९ 
उत्तर--वहाँ आपेक्षिक अथ अभिप्रेत है । 
७८, 
प्रश्‍न-- ` 
ՀՎ त्वन्तगतं पापं जनानां JARANA । 
ते दन्द्रमोहनिम्मुक्ता भजन्ते मां इटत्रताः ն 
---गो० ७।२८ 
“अच्छे कमे करनेवाले जिन եմ का पाप 
नष्ट हो गया है, वे. इन््रूप मोह से छूटकर 
इढन्रत होकर मुझे मजते हैँ।' क्या यहाँ भी अपेक्षा 
ही है? 
उत्तर--हाँ Լ: 
७९, 
प्रश्न--तब कर्म को सवथा निर्दोष करने का क्या , 
कोई उपाय नहीं है ? 
उत्तर--क्यों नहीं है; कमे की अकमेतासंपादन 
करना ही वह उपाय है। 
१०५ 
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è 


८०, .. 
प्रशन--आत्मा को किस तरह शान्ति .मिळ 


लाये गये हे--( १) निषेध के रूप में, (२) विधि 
के रूप में ओर (३) इन दोनों के मिले हुए रूप में । 
सुनिए-- ॥ 
“नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना । 
न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः ՎԱՎ կ՛ 
| — Tito २।६६ 
“योगसाधनरहित (पुरुष) के बुद्धि नहीं रहती है 
ओर न योगसाधनरहित के (मन में ). भावना रहती 
है। और जो भावनावाला नहीं है उसके ( मन में ) 
शान्ति नहीं रहती है; ( तो फिर ) अशान्त को सुख 
कहाँ से (हों सकता है) १? यह निषेधमुखेन 
शान्ति का उपाय है, 
S ճոճ कामान्‌ यः सर्वान्‌ पुमांश्चरति Խար: | 
հոտ निरहंकारः स शा न्तिमधिगच्छति ॥? 


--गी० २।७१ 


सकती है ? 
उत्तर--गीता में इसके तीन तरह के उपाय वत- 
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“जो पुरुषःसव कामों (कामनाओं) को छोड़कर 
निस्पृह ( ममतारहित ) होकर आचरण करता है 
( लोगों के साथ व्यवहार करता है) वह ममतारहित 
ओर अहंकाररहित ( पुरुष ) शान्ति को प्राप्त करता 
है।” यह्‌ विधिमुखेन शान्ति का उपाय है और-- 

“आपूर्यमाणमचलप्रतिएं 

समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वव । 

तद्वत्‌ कामा यं प्रविशन्ति ad . 

स शान्तिमाप्नोति न कामकामो կ: --गी० २।७० 

“अच्छी तरह से चारों ओर से भरे जाते हुए, 
। अचळ (रूप से) रहनेवाले समुद्र में जिस तरह 
(सभी नदियों के) जळ समा जाते हैं, उसी तरह जिस 
(पुरुष) में सभी काम समा जाते हैं वह शान्ति को प्राप्त 
करता है; कामकामी ( աաա) नहीं।' यह 
निषेध और विधि दोनों रूप से शान्ति का उपाय दै। 

ՀՆ 

प्रश्न--अच्छा, यदि बिना सोचे. समझे कोई 

पाप कर डाले, तो वह अपंनी आत्मा की शान्ति 


के लिये क्या उपाय करे ? 
१०७ 
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उत्तर--अनजान में किये गये पाप का दोष Iga 
“बड़ा नहीं होता। अतः उसके . परिहार का .उपाय 
भी सहज ही है-- - 
“येपां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकमंणाम्‌ । 
ते द्वुन्द्वमोहनिमुक्ता भजन्ते. मां ար: լմ 
+ = गी० լ ՀՇ 
“पुण्य कम करनेवाले जिन लोगों का पाप नष्ट 
हो गया है, इन्दररूपी मोह से निमुक्त ( छूटे हुए) वे 
(ढोग) zæ धारणावांले होकर मुझे भजते हे।” 
इस रोक में स्पष्ट कहा गया है कि पुण्यक्म से qrq- 
कम का नाश होता है। 





| ८२" 
भश्न क्या भगवान्‌ भी पापी के अपराधों को 
क्षमा कर सकते हैं ? 
उत्तर-पापी को पाप से मुक्त करने की तो 
भगवान्‌ ने प्रतिज्ञा तक कर डाळी है-- 
अहं त्वा. सवपापेम्यो, मोचयिष्यामि मा Ya: 


.. է. — fto १८॥६६ 
Rog 
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'सें तुम्हें सव पापों से मुक्त कर दूँगा, शोक 
मत ' करो ।' 
८३. 
प्रश्न--मनुष्य का घमं कैसे भ्रष्ट होता है ? 
उत्तर--“ धम? शब्द का हिंदू, मुसलमान, 
क्रिस्तान आदि अथ लिया जाय, तो धमभ्रंश का हेतु 
उस.उस समाज की रूढ समझ ԱՅԼ किंतु यदि 
धर्म का गीतोक्त अथ लिया जाय, तब तों केवल 
आचार की भ्रष्टता से धमभ्रंश कदापि नहीं हो सकता। 
Տի, स्वकम न करने ओर परधम का आचरण करने 
से गीता के अनुसारअवश्य ही घम भ्रष्ट दो जायगा। 
manm सभी बण अपने. ՎԱ से इतर वण्वाढां 
-का कर्म करने से धमेश्रष्ट कहे जायगे । 
| "3. 
| Ra AYI अथवा अपेयपान आदि 
से उत्पन्न होनेवाढी अशुद्धं के परिहार के ԹՀ क्या 
उपाय: करना चाहिये ? | 
Lem . स्सृतिशाख्न का विषय है। इस 
विषय में गीता केवळ इतना ही कहती है कि 
०१०५९ 
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“अपि चेत सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ | 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्यवसितो हि सः ॥? 
| «Հօ ६।३० 
“भारी दुराचारी भी यदि अनन्यभाव से मुझे 
भजे, तो उसे साधु हुआ ही मानना चाहिए, क्योंकि 


अब उसका निश्चय अच्छा है ।? | 
“चिरं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति । 


कोन्तेय प्रतिजानीहि न मे भत्ताः प्रणश्यति կ ६।३१ 
“बह तुरंत घमोत्मा हो जाता है, निरन्तर शान्ति 
पाता है। हे कौन्तेय, तुम निश्चयपूर्वक जानो कि 
मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता ।? 
८५६ 
_ शन अच्छा) अव पापी के मन की सान्त्वना 
के लिये कुछ शास्रीय वचन बताइए | 
चर इस प्रश्‍न का उत्तर भी ऊंपर के दोनों 
शोको में गताथ है। किंतु यदि और भी Յո 
चाहते हैं, तो मेरे विचार में गोतामाहाल्य के निम्न 
लिखित शोक के अनुसार गीता का अध्ययन करने से 
सान्त्वना मिळ सकती है | देखिए-... 
११० 
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“महापापादिपापानि गीताध्यायी करोति चेव । ` 
क्वचित्स्परा न धुर्वेन्ति नलिनीदलमम्बुवत्‌ ॥ ! 

“गीता का ( मनोयोगपूवक ) अध्ययन करनेवाला 
यदि कितने बड़े भी पाप करता है, तो भी कमल जल 
में रहकर भी जिस तरह जळ का स्पशे नहीं करता 
उसी तरह उस गीताध्यायी को वे पाप स्पश नहीं 
करते l’ 

गीता पाप तो छुड़ाती ही है, साथ ही पापप्रवृत्ति 
से भी दूर हटाती है। हाँ, गीताभ्यास के लिये 
चाहिए श्रद्धा । 

ՀՏ. 

प्रश्‍न--गीता में पुनजन्मवाद है। पुराने कपडे 
छोड़कर नए पहनने का दृष्टान्त भी है। लेकिन इस 
बात पर विश्वास करने में मन वहुत ही आगा 
पीछा करता है। क्या कोई मनुष्य ऐसा है जो 
अपने पूर्वजन्म के संस्कार लेकर जन्म लिया हो ? 

उत्तर--अर्थात्‌ सरळ भाषा में आपकी आपत्ति 
यही है कि मनुष्य को अपने गत जन्मों की स्मृति 
क्यों नहीं होती ? गीता का उत्तर दै 

444 
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“देहिनो5त्मिन्‌ यथा देहे कौमार योवनं जरा । 
तथा देहान्तरप्राप्रिथॉरस्तत्र न मुद्यति ॥ ? 
नती --गी० ՀՅ 
जीव मरणसमय में “अधीर” हो जाता है, 
इसलिये ata की विस्सृति हो जाती है । 
८७, 
प्रभ--धीर किसको कहते हे | 
उत्तर--- मात्रास्पशास्तु कोन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः | 
आगमापायिनो$नित्यास्तांस्तितिक्तस्व भारत || 
यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं yerda । 
समदुःखसुखं धीरं सोड्सतत्त्वाय कल्पते ॥' 
--Հիօ २। १४, १५ 
सव प्रकार के इन्दं द्वारा अभिभूत होने पर मी जो 
समचित्त रहता है वह धीर है? कवि का वचन भी — 
विकारदेतो सति विक्रियन्ते 
येपा न चेतांसि त एवं धीराः ॥ 
(८८, 
tg dai पूवशरीर छोड़ दिया, तो वासना भी 
थि ही छूट गई। अब जो नया शरीर 
մ... 
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धारण किया जायगा वह तो कोरा वस्र है, जो 
वस्न के दाग उसमें कहाँ से आवेंगे 0 
उत्तर--जो छोड़ा जाता है वह स्थूल शरीर है । 
त्रासना सूक्ष्म शरीर में रहती है । 
ममवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन: 
सनः पछानोन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कपेति || 
शरीर यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः | 
सृहोत्वतानि संयाति वायुगन्धानिवाशयात्‌ | 
-गी० १५।७,८ 
८९. 
प्रश्--तब फिर जीव को सूक्ष्म देहस्थ वासनाओं 
का ज्ञान होने में क्या बाधा है ? 
उत्तर--इच्छाद्वेपसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत । 
सवैभूतानि संमोहं सगे यान्ति परंतपु ॥ 
--गी० ७।२७ 
संमोहात्‌ աննա: --Հօ २६३ 
९२०. | 
प्रभ--मनुष्यवासना के अस्तित्व की यह शाख 
अतोतिमात्र हुई । अथात्‌ यह बात केवळ शाब्द प्रमाण 
८ ११३ 
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से सिद्ध हुई । किंतु यदि कोडे प्रत्यक्षवादी हो, तो 
उसका समाधान कैसे हो ? : 

उत्तर--स्वप्नावस्था में सूक्ष्म शरीर का अभिमान 
रहता है और जाग्रत्‌ की स्थूल शरीरविषयक सब 
बातें की ճանճ हो जाती है। वाप लड़के कोः 
नहीं चीन्हता, मित्र से ՀՎ व्यवहार होता है; 
तथापि स्थूल शरीर की वासनाएँ वतमान ही रहती: 
हैं, नष्ट नहीं होती । तमोगुण का आवरण ही स्म्रृति- 
ढोप का हेतु है। यह नित्य का अनुभव प्रत्यक्षवादी. 
के लिये सुपयाप्त प्रमाण है | 
| ९१, 

प्रभ--समत्वबुद्धि कैसे प्राप्त होती है ? 

उत्तर-योगाभ्यास'से (गीता षष्ठाध्याय )। गीता 
कहती है कि इस योगबुद्धि का अभिक्रमनाश नहीं 
होता ओर दूसरे जन्म में पौबेदेहिक बुद्धिसंयोग 
रापत होता है । 

नेहामिक्रमनाशो$स्त | -_गी० २।४० 
तत्र त॑ चुदिसंयोगं लभते पोवदेहिकम । 
-- गी० ६। ४३ 
११४ 
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९२. | | 
प्रभ-क्या कालिदासादि कवि पुनजन्म नहीं 
पाए होंगे ? वे आत्मज्ञान से मुक्त हो गए, ऐसी 
बात संभवतः नहीं है। तब तो वे शाकुन्तढादि के 
समान नाटकादि क्यों नहीं रचते ९ 
उत्तर--बुद्धिचातुय और वासना एक वात नहीं । 
विशेषतः काव्यरचनादि काये में समत्वरूप योगबुद्धि 
आवश्यक नहीं होती । इसलिये उसका अभिक्रम- 
नाश हो जाता है। 
९३. 
प्रशन--गीता के आधार पर में भगवान्‌ की 
जीवनी जानना चाहता हूँ। कृपया पहले यह वता- 
इए कि भगवान्‌ का जन्म कव हुआ | 
उत्तर-- 
न զ विदुः सुरगणाः प्रभवं Վ महपंयः | 
अहमादिहि देवानां महदषौणां च ակ 
० १०२ 
अर्थात्‌ मेरे जन्म को न तो देवताओं ने जाना है, 
न महर्षियों ने। अजुन; तुम इतना निश्चय जान 
११५ ; 
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झो कि में (इन) देवताओं और महर्षियों (सब) . 
का आदि हूँ, सबसे पहले का हूँ Ւ 
इसलिये इतना ही कहा जा सकता हे कि सराः . 
वान्‌ का जन्म देवताओं और ऋषियों आदि की सृष्टि 
के पहले हुआ । 
मत «ՅԱ»: 
' अश्न--भगवान्‌ अपने को गीता में अज कहते 
यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम्‌ 
असमूढः स 'मत्यपु सवपापः प्रमुच्यते ॥ 
—गी० १०।३ 
जो यह जानता है कि मेरा ( परमात्मा का ) कभी 
जन्म नहीं होता, मरा कोई आदि नहीं और में (सब 
ढोका का) बड़ा ईश्वर हूँ,वही मनुष्यों में मोह से छूटा 
हुआ पुरुष है।. वह सव पापों से मुक्त हो जाता है । 
हक ऐसे अज के जन्म का स्वरूप क्या है, यह 
का इतूइळ किसको न होगा ? 
उत्तर--यागवासिष्ठ से कहा हुआ हे कि पर- 
को जब अहमस्मि? (F हूं.) ऐसी 


~ ՛ 
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अहंकारवाली स्फुरणा हुई, तो वे मायी (-मायावांले) 
हुए। इसी. साया से थुक्त . होकर प्रकंट होने को 
भगवान्‌ का प्रभव अथवा जन्म कहते हैं । : 
९५. EE 
ग्रश्न--तब तो उनके माँ-वाप भी होंगे ? क्यों 
कि जो जन्म लेता है, उसके माँ-बाप भी होते हें । 
उत्तर--जरूर। इशोपनिषद्‌ में है-- | 
“ कविर्मेनीपी परिभूः स्वयंभु: । ” 
9 — ८ 
स्वयं वह माँ हैं और स्वयं ही वाप । 
९६. 
प्रश्न--थोड़ा और स्पष्ट करके कहिए तो अधिक 
अच्छा हा | 
उत्तर--गीता कहती है-- 
गजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 
प्रकृतिं स्वामधिणशय संमवाम्यात्ममायया ॥ 
— Tito YIR 
यद्यपि मेरा कभी जन्म नहीं होता, सुममें कभी 
कोई. बिकार नहीं होता और मैं सभी ara का 
'११७ 
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इश्वर हूँ, तो भी अपनी ( =स्वा ) प्रकृति में अघि- 
प्ठित रहकर अपनी माया से उत्पन्न होता हूँ । 
मम योनिमंहद्न्रह्म तस्मिन्‌ गर्भ दधाम्यहस | 
संभवः सवभूतानां . तता भवति भारत ॥ 
--गी० १४।३ 
है भारत, महत्‌ ब्रह्म ( प्रकृति भेरी ही योनि 
है। मैं उसी में गभ रखता हूँ । उस (गर्भ) से 
सव ग्राणियों की उत्पत्ति होती है | 
सवयोनिपु कोन्तेय मूततयः संभवन्ति याः । 
तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः նաւ 
| — गी० १४।४ 
हे अजुन, कीट पतङ्ग आदि सब योनियों में जो 
मियाँ जन्म ढेती हैं उनकी “योनि? अथात्‌ उत्पन्न 


करनेवाडी माँ महत्‌ ब्रह्म ( प्रकृति ՅԻ 
Հոթ हुँ । ) है और में वीज 
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२.७, 
प्रश्न--जन्स की कहानी तो सुनी। क्या हम 
"भगवान्‌ की मृत्यु के बारे में भी पूछ सकते हैं ९ 
उत्तर--क्याँ नहीं ? जैसे अज का जन्म 
सृष्टि Վ पूव Կար हुआ है, वैसे ही उनकी मृत्यु 
को भी प्रलय के बाद समझ लेना चाहिए । भगवान 
के जन्म और मत्यु का अथ है--ब्रह्म की भगवत्ता का 
आदि और अन्त; निगुण का सगुणभाव और सगुण 
का निगुण में लय । यही भगवान्‌ का जन्म मरण 
कहलाता है | 
९८. 
प्रश्न--अब मैं उनके घर, नाम, रूप, कम आदि, 
-जितनी बातें एक साधारण मनुष्य के बारे में पूछी जा 
सकती हैं, सव क्रम से जानना चाहता हूँ। 
उत्तर--गीता में सब बातों का उत्तर तैयार है-- 
मकान 
यद्गत्वा न निवतेन्ते तद्धाम परमं मम | ~गी० १५६: 
` जहाँ जाकर कोई लोटता नहीं दै, वही मेण परम 
Հա अर्थात्‌ रहने का घर है। | 
244 
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` मकान पर जाने का रास्ता भी है-- 
अग्निज्योंतिरहः शुक्लः पण्मासा उत्तरायणम्‌ | 
.. :::... Հո 
अग्नि, ज्योति अर्थात्‌ ज्वाला, दिन, शुक्ल पक्ष 
और उत्तरायण के छः महीने, यह उस ա माग. 
का वणन है जिससे हम कृष्ण (Հա) के पास 
पहुँच सकते हश ` . 
उनके नाम का भी उल्लेख है-- 
"लोके वेदे च प्रथितः पुरुपोत्तमः । 
“>-गी० ջյա 
लोकव्यवहार में और बेद में पुरुषोत्तम नाम से में 
सिद्ध हुँ। ` 
रूप भी देख ढीजिए-- 
स्वतः पाणिपादं ԱՅԱՍԻ Աու իրո | 
स्वेतः श्रतिमल्लोके admen तिएति ॥. 


य्य की “-गी० १३१३ 

१--कृष्णमाग से कृष्ण “ang ր 

'गोता में सिखाया है। सो, यही कृष्ण ने: 
१२० 
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सब तरफ उसके हाथ पैर हैं, सब तरफ आख, 
सिर ՅԱՅՏ । . सव तरफ कान हैं और वही इस 
संसार में सब पर व्याप रहा है । 
नित्य वेठक का स्थान भी कितना एकान्त और 
अच्छा है । 
हदि सवस्य थिडितम्‌ | 
— गी० १३।१७ 
यह सवके हृदय में बेठा रहता है। 
भोजन-- 
त्नं पुष्पं फलं զկա" ` अश्नामि । 
. =—गी० ६।२६ 
पत्ता, फूल, फळ और जळ, यही भोजन की 
सामग्री है। इन चारों के बारे में आगे मो 
कहा है कि 
पचाम्यन्नं चतुर्विधम्‌ | 
गी० १५१४ 
सैं चार प्रकार के աԱ को पचाता हूँ। 


विद्याभ्यास 
वेदविदेव चाहम्‌ । = Títo १५। १२ 


ՀՀ 
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पेल्ने X w 
वेदों का ज्ञाता में हूँ । 
जरा बाहू-बच्चों की संख्या की ओर Ք 
दौडाइए-- : | 
सर्वयोनिषु कोन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः | 
तासां ब्रह्म महद्योनिरहं वीजप्रदः पिता ॥ 
— Tito ֆեխ 
( अथे ऊपर एक वार आ चुका है । ) 
संसार के सभी प्राणी उस भगवान्‌ के ही वाळ- 
बच्चे हैं । 
| कहाँ तक आप 'पूछिएगा और में. कहाँ तक 
कहूंगा ! फढतः समग्र गीता ही भगवान्‌ के जीवन- 
“चरित्र की कहानी है । 
९ 
ԱՅՈՎ ही कृष्ण की सच्ची पूजा है | 
९९, > 
A ° 
भरन--गीताधमं के एक विशेषाङ्क का नाम 
विशवध्माङ्क ” रखा गया है। इसमें कुछ मित्रों को 
आम Ta 
उत्तर विश्व 7 ` 
बाचक ११९१ ՅՅ यदि केवळ संख्या- 
जाचक सव” अथ लिया जाय तो मेरी झी 
| 3 १ ता मरी भी आपत्ति 
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है। गतवषा के अङ्को के नामकरण के नियमानु- 
सार इस बढे विशेषाइ को “Kap” कहना ही 
उचित है | 
१००. 
प्रश्न--तव विश्वधम शब्द का क्या अथ है 
जिसको लेने से विश्‍वधमे नाम सार्थक हो सकता है ? 
` उत्तर्‌--विश्वं विष्णुर्वपदकारः | 
( विष्णुसह्ननाम ) 
भगवान्‌ फे सहस्र नामों में प्रथम ही विश्व आता 
है। अतः ԾԱՎ का अर्थ աա ( अथात्‌ 
यावतीय चराचर जीवों का धमे ) है। 
१०१. 
प्रश्न--ऐसे धर्म का लक्षण क्या है? 
उत्तर--समग्र गीता का यही तो प्रतिपाद्य विषय है। 
१०६६ 
प्रश्न--प्रमाण ? ( गीता के मंग्रन्थ होने 
का प्रमाण ९.) 
उत्तर--भध्येप्यते च य इमं “ धम्यं? संवादमावयोः । 


ए गी० ֆ (AKI) | 


१२३ 
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१०३ 
प्रश्न--मुझे स्मरण है, आपने कई बार कहा है 
कि गीता का विषय योग है ओर इसमें-- 
इसं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्‌ | 
. —ito ४२१ 
ओर व्यासप्रसादाच्छुतवान्‌ ... योगम ... --गी०१८।७५ 
क्रम से भगवान्‌ के ओर संजय के इन बचनों को 
आप प्रमाणस्वरूप देते हैं । 
ओर भी देखिए-- 
इति ते ज्ञानमाख्यातम्‌ ` `° ՀԽ 2: Հարգ 
इस प्रमाण से गीता का विषय ज्ञान है ऐसा.भो 
आप ही कहा करते हैं । 
तव ऐसी परिस्थिति सें क्या धर्म, योग, ज्ञान--ये 
तीन शब्द पर्याय हैं ? 
उत्तर--आपने ठीक ही समझा है | 
योगे तु इमां ( बुद्धि ) रण ।  . __गी० २३६ 
अल्पमप्यस्य ՎԱՎ त्रायते महतो भयाद । 
Բ —गी० २।४० 
इस प्रमाणसे योग = धसे | 
१२७ 
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ज्ञानं विज्ञानसहितं । — गी० ६१ 
अश्रदधाना: पुरुपाः धमेस्यास्य । --गी० ६।३ 
: इससे ज्ञान = धमं । | 
' १०४. ट 
प्रश्न--अच्छा, तो क्या मैं ऐसा समझ कि 
“अजुन. ने भगवान्‌ से धर्मविषयक प्रश्न पूछा था ९ 
यदि हाँ, तो इसका प्रमाण क्या हे ? 
| उत्तर--श्च्छामि त्वां धमंसंमूदचेताः। --गी० २।७ 
१०५. 
प्रश्‍न--इस प्रसंग में मुझे १८६६ का स्मरण 
होता है। समस्त. गीताव्यापी ळंवा चौड़ा धम का 
व्याख्यान करके क्या भगवान्‌ ने अजुन को- 
adam परित्यञ्य। --गीं० १८६६. 
अन्त में सव धर्मों को छोड़ने को कहा ? सवे 
कहने से उसमें “स्वम” भी आता ही दै। महा- 
भारत से अजुन ने अपना स्वधमं--क्षात्रधम--त्याग 
दिया. ऐसा नहीं .प्रतीत Կ अथ च अजुन 
«Հ- ` 
TE पीर करिष्ये वचनं ՎԼ ¬ गी० १८।७३े 
१२५ 
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तब साफ साफ बताइए कि अजुन को बात का 
आर आचरण का समन्वय कैसे हो सकता है 4 
उत्तर-त्याग की परिभाषा समझने से सव संदेह 
दूर हो जाता है । त्याग की परिभाषा भगवान ने 
स्वयं की है । 
स्वकरमेफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः | ---गी ० १८२. 
ओर कार्यमित्येव यत्कमं नियतं क्रियतेजजु न | 
संगं त्यक्त्वा फलं चेव स त्यागः सात्त्विको मतः ॥ 
~ गी० १८।६ 
. १०६. 
अश्न--योग्यता में बहुत बढ़े चढ़े भाष्यकार 
व टीकाकार भी इस श्छोक का ऐसा अर्थ नहीं करते । 
उन सबको `` 
उत्तर मैं सादर प्रणाम करता हूँ। सभी आचायाँ 
` का अथ बड़ा ही सुहावना है। 
१०७. 
अच्छा भरत इस वात की अधिक चर्चा न करना ही 
ता पंत सो ह मस कई 
न का उपदेश देती है? 
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उत्तर--हाँ। क्‍योंकि सबका साध्य एक ही 
है--आत्यन्तिक gal ओर उसकी प्रतिष्ठा है 
अहम्‌ १४।२७ अथोत्‌ आत्मा ६२० | 
अतएव आत्मलाभ का साधनभूत जो घमं है, सो. 
सवके लिये एक ही है। 3 
१०८. 23 १% (ոջ 
प्रश्‍न--आत्मढाभ तो सवको स्वयं सिद्ध ही है। 
तब आत्मलाभ के धमे का.क्या अथ है ? 
उत्तर--आत्मढाभ का अभिप्राय आत्मज्ञान से 
है। सबको आत्मज्ञान तो है, लेकिन वह तामस, 
राजस, सात्त्विक, इस प्रकार तीन प्रकार का होता है। 
यथार्थं तत्त्वज्ञान ही यथाथ सुख का साधन है। 
और यह तो सबको सहज में सुलभ नहीं होता । 
देखिए 
պարզ पश्यति करिचदेन- 
माश्चर्यवद्‌ वदति तथेव चान्यः | 
आश्रयंवच्चेनमन्यः «ՎԱԿ 
अरत्वाप्येनं वेद न चेव कश्चित ॥ 
र = गी० २।२६. 


१२७ 
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मनुष्याणां सह्नेपु कश्चिद्‌ यतति सिड्य़े | 
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्ततः | -गी० ७३. 
| օօ... +g 
प्रश्‍न--इस आत्मज्ञान को साधनं क्या है ९: 
उत्तर--योग ही साधन है । 
तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति । -गी० ४।३८ 
११०. 
अक्ष--तव तो फिरसे हम ढोग *घट्टळुटीप्र भांत? 
न्याय से योग पर आ पहुँचे। ओर योग तो धस 
का पयोय है। इसलिये यदि कोई धर्म “ विश्वध ? ` 
होने लायक है तो वह योगधम है जो गीता का प्रतिपाद्य 
है। अव में ան हूँ कि हिंदू १ इसाइ , 
Ծախ, , पारसी इत्यादि जो धर्म हैं उन सब में योग 
का अनुष्ठान एक ही रूप से हो सकेगा कि. «ՎՀ 
उत्तर-नहीं। | 
ये यथा भा प्रपचन्ते तास्तथेव भजाम्यहम्‌। 
मम वत्मानुवतन्ते मनुष्याः पार्थ सदशः | -गी० ४।११ 


पपत्ति” नानाविध होने 
स भजन 
नाना ह | ने के प्रकार भी 


१२८ 
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444. | 
अश्न--तब सवमें एकवाक्यता कैसे होगी; जो 
विश्वधस होने के लिये आवश्यक है | 
उत्तर--सवका भजन यदि बिधिपूर्वक हो, तो 
सबकी एकता ճեն । लेकिन--- 
येड्प्यन्यदेवतामतक्ता यजन्ते भढ्यान्विताः | 
तेऽपि मामेव .कोन्तेय यजन्त्यविधिपृर्वेकम्‌ | 
| --गी० ६।२३ 
११२. 
प्रश्न--विधि का स्वरूप क्या है ? 
ԳՀՀ--Յ" तत्सत्‌ | 
११३. 
प्रश्‍न--और अविधि का ? 


उत्तर--कामेस्तेस्तेहतज्ञानाः प्रपन्तेऽन्यदेवताः | 





तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः ՀՎԱ 
“>“गी० ७।३० 
धर्म के दो अङ्ग हे-ज्ञान और कम । . प्रथम 
चोद्नात्मक है, दूसरा संग्रहात्मक | प्रकृतिजन्य गुणा- 
नुसार सबका ज्ञान और कम त्रिविध तो होता ही 
९ १२९ 
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है, अधिकंतु गुणों के तारतम्यानुसार नानाविध 
होता है । 
इसलिये विचार के और आचार के भेद से भिन्न: 
भिन्न धम होते हैं। यह होने पर भी यदि इनका 
लक्ष्य एक हो--अथोत्‌ आत्मसुखप्रापि-तो इतने हो 
अंश में उनमें एकता कही जा सकती है। अन्यथा 
विश्वधमे के स्थापने की आशा स्वप्नवत्‌ है । 
११४. 
अश्न-व्यासजी के प्रसाद से मिले हुए दिव्य 
ज्ञान से संजय ने गीता सुनी थी और धृतराष्ट्र को 
सुनाई थी। बाद में संजय की उसी उक्ति का 
व्यासजी ने ज्यों का त्यों वर्तमान रूप में प्रकाश किया 
था। इससे तो यह स्पष्ट है कि गीता में कहा 
हुआ “श्री भगवानुवाच ” संजय का ही कथन है, 
आसनी का नहीं | अन्यथा व्यासजी “श्री कृष्ण 
“3 Հեր: m हू Ps संजय ने, किस आधार 
Ծան ! में Ha տ Sa Հաակեն 
i शायद. ՅՈՎ इस 
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शङ्का का समाधान करने के लिये यही कहेंगे कि यह 
कथन केवल आद्राथ है। यह वात तो ठीक ही है। 
कृष्ण का भगवत्त्व ओर श्रीमत्त्व संजय ने प्रत्यक्षीकृत 
किया ही था। तथापि मेरे कहने का अभिप्राय यह 
है कि ऋष्णजी के प्रति संजय की श्रद्धा के अतिरिक्त 
क्या गीता में कोई ऐसा वचन है जिससे इन दोनों 
विशेषणों का समथन होता है? अथवा इन्हें केवल 
औपचारिक मानकर ही संतोष कर लेना चाहिए 4 
उत्तर--इस प्रश्न का उत्तर में बहुत संक्षेप में देता 
हूँ । संजय ने कृष्ण (भगवान्‌) का उल्लेख सबसे पहले 
गीता के प्रथम अध्याय के १४ वें श्‍लोक में किया है | 
ततः श्वेतेहंयेपुक्ते महत्ति स्यन्दने स्थितो | 
माधवः पाण्डवश्चेव दिव्यौ शङ्को प्रदध्मतुः ॥ 
->गी० ११४ 
“मा? का अर्थ है लक्ष्मी या श्री और Set 
, का अर्थ है पति। अतः माधव का अथ हुआ AT 
पति या श्रीमान्‌ । इसी प्रकार कृष्ण को श्री कृष्ण 
कहने का चलन हुआ है। अब भगवान्‌ शब्द का 
साथंक्य सुनिए | dis 





१३१ 
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४ भग शव्द के छः अथ हें | 
ऐश्वयंस्य समग्रस्य ԿՎՎ यशसः शियः । 
जञानवेराग्ययोर्चेव षण्णां भग इतीरणा կ 
गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में धृत- 
राष्ट्र नें जिस रहस्य की जिज्ञासा की है उसका 
उत्तर संजय ने गीता के अन्तिम ( अथात्‌ अष्टादश 
अध्याय के अन्तिम अर्थात्‌ ७८ वें ) श्‍लोक में दिया 
है। ( फढतः गीता के आदिम और अन्तिम इन्हीं 
दो श्छोकों में धृतराष्ट्र के Վ जिज्ञास्य की दृष्टि से 
गीता परिसमाप्त है, ऐसा कहना सवथा सुसंगत है । ) 
गीता का अन्तिम श्लोक यह हे-- | 
यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पाथों धनुर्धरः । 
तत्र श्री्षिजयो भूतिध्रवानीतिमंतिमंम ॥ 
“-गी० १८। ७८ 
यहाँ पर “योगेश्वर” पद से ज्ञान सूचित होता 
है। अजुन तो भगवान्‌ की एक विभूतिविशेष ही 
है क्योंकि Փարի ने गीता में स्वयं कहा है कि 
पाण्डवानां धनंजयः।? --गी० १०।३७ 
ia 
१२२ 
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एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन । 

अपि त्रेलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महीकृते ॥ 
--गी० १।३५ 
इस प्रकार की वातं कह रहा है कि में त्रैलोक्य के 
राज्य के लिये भी कौरवों को मारने के लिये तैयार नहीं 
हुँ, वह अवश्य ही अपने मन में वडे निःस्पृह भाव का 
पोषण करनेवाला ag समझना चाहिए कि वह 
वैराग्य की पराकाष्ठा को օխ गया है। ՅԱ 
शब्द से यहाँ पर यह अभिप्राय है कि फल की 
आकाङ्ठा से रहित होकर वह स्वधर्मोचरण करन- 
वाळा है। अतएव घबुधर पद से भी अजुन का 
घेराग्यशाली होना सूचित होता है। इस प्रकार 
ज्ञान और वेराग्य का होना सिद्ध हुआ। अव चार 
गुण श्प्रौर रह गए। उन के लिए स्पष्ट शब्द रख 


हुए हैं-- 





श्रीः - श्री, 
विजयः = यश) 
ऐश्वर्य 
भूतिः = , 
नीतिः = धमं | 
१३३ 
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इस प्रकार कृष्ण में भगवत्त्व अर्थात्‌ ऐश्वय, 
धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वेराग्य इन छः शुणों का 
होना प्रतिपन्न हुआ है । इसलिये कृष्णजी के ԾՎ 
४ श्री भगवान्‌” पद्‌ का प्रयोग करना संजय के लिये 
सवतोभावेन उचित है । 


१९५. 


प्रश्न--क्ष्या योग का अथ गीता में ज्ञान है ? 
उत्तर--संक्षेप में ओर संकेतमात्र से उत्तर 
यह है कि-- 
_ इमं विवस्तते योगं प्रोक्ततानहमव्ययम | 
“--गी० ४।१ 
इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्गुह्यतरं मया ॥ 
--«Պիօ १८।-६ ३ 


११६. 


भर्न एतयोनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय । 
हे RAN जगतः प्रमवः प्रलयस्तथा || 
m 4 गीन : ७।६ 

२३४ 
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इस ա में योनि शब्द का अथ “भूतो का 
कारणं” ऐसा है। और द्वितीय चरण में भगवान्‌ 
कहते हैं कि में जगत्‌ का कारण हूँ। 

तव तो अपरा प्रकृति, परा प्रकृति और इश्वर, 
ये तीन कारण हो गए। इस कथन का ठीक ठीक 
मतळव क्या है ९ 

उत्तर- वेदान्त के सिद्धान्त में प्रत्येक काय के 
(जन्य वस्तु के) दो कारण माने गए Յ--Ն उपादान 
ओर २. निमित्त । जगत्‌ के विषय में इश्वर निमित्त 
कारण हैं और परापर प्रकृति उपादान कारण है। 
और वेदान्त में जो ब्रह्म को ही अभिन्न निमित्तो- 
पादान कहा Տ उसका «ԱՎ Վ «ոա 
चाहिए 

आगे “मयि सवेमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव 
इस दृष्टान्त से यह प्रतिपादित किया गया है कि 
एक ही उपादान ( जैसे सुवणोदि वा कार्पासादि.) 
से सूत्र ब मणि प्रस्तुत किए जाते R| san 
समस्त सूत्र को त्रह्मस्थानीय, मणि को शरीरस्थानीय 
और मणि के भीतर जितना գո दै उसको 354 

१३५ 
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( शरीरी ) स्थानीय सममने से तीनों ( परा प्रकृति, 
अपरा प्रकृति तथा ईश्वर ) एकरसात्मक हो जाते हैं 
और निमित्त व उपादान अभिन्न हो जाते हैं। भेद- 
दृष्टि तो केवळ नामरूपमूलक है, तत्त्वतः वस्तु एक-- 
अखण्ड ही है | 
११७. 
प्रश्‍नधमंेत्रे कुरुचेत्रे समवेता युयुत्सवः | 
मामकाः पाणइवाश्चेव किमकुर्वत संजय ի 
| -- ֆ I? 
इसमें कुरुक्षेत्र को धर्मक्षेत्र कहकर विशेषित करने 
का क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर इस क्षेत्र का ऐसा प्रभाव. .कहा जाता है 
कि जीवमात्र की यहाँ आने पर धर्म में अर्थात्‌ स्वघर्म 
मे भत्ति स्वभाव से ही हो जाती है। मनुष्य नाना 
कारणों से स्वघमत्यागपूवेक परधर्माचरण करने को 
इच्छुक होता है । सो, उसकी स्वधमोनुष्ठान सें 
रुचि दोना, यह कम लाभ नही है । 
पो यह शङ्का होगी कि दुर्योधन जैसे असुर 
मघुष्य के चित्त के ऊपर इस “क्षेत्र” 
१३६ 
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का प्रभाव ठीक ठीक पड़ गया। वह “युयुत्सु” 
होकर Յ इस कुरुक्षेत्र में आया था और यहाँ आने 
पर धसक्षेत्र के प्रभाव से अपने सिद्धान्त से ( विना 
युद्ध के पाण्डवों को सूच्यम्न के वरावर भी भूमि न: 
दूँगा ) तथा “युद्धे चाप्यपलायनम्‌” इस क्षत्रिय के 
स्वभांवज कम से जरा भी विचलित नहीं हुआ । 
परंतु अजुन तो “दैवीं संपदमभिजातः ” दैवसंपत्ति- 
झाली पुरुष था । युयुत्सा से प्रेरित होकर ही कुरु- 
क्षेत्र के रणाङ्गण में आया था । उसके ऊपर धमे- 
क्षेत्र का कुछ भी असर न होना क्या विचित्र नहीं 
है। वह तो ովպ त्याग करके “न योत्स्ये ” 
ऐसा खरा खरा जवाब देकर चुप हो बैठ ही गया, 
खड़ा भी नहीं रहा ! 
ऐसी शङ्का निर्मूल है। अजुन ने धनुवोण (सशर. 
ՀՎ) त्यागने के साथ ही साथ युयुत्सा भी त्याग 
दी, ऐसा सममना भूल है। किसी कायं में संशय 
होने से प्रवृत्त न होना उस कार्य को त्यागना नहीं दै । 
अजुन की क्षत्रियोचित युद्ध करने की इच्छा ՅԼ 
कायम थी। वैसा न होता; तो वह भगवान्‌ स 
१३७ 
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अवश्य कहता कि रथ को घर ले चलिए। सत्य बात 
तो इसके सवंथा विपरीत है। युद्ध करने के लिये 
अजुन का उत्साह द्विगुणित हो उठा था, परंतु युद्ध- 
जन्य पाप की शङ्का मन'में उदय होने से वह अनिच्छा 
होते हुए भी युद्ध से उपरत होने को मजवूर हो गया । 
इसका नाम स्वधमत्याग नहीं, बल्कि स्वघमाचरण 
में आग्रह सममना चाहिए। इसपर यदि कोई कहे 
कि जिस किसी कारण से क्यों. न हो, स्वधर्म 
का त्याग तो हुआ ही; फिर धर्मक्षेत्र का प्रभाव 
कहाँ र्वा ? 
इसका समाधान यह है कि “युद्ध न करना” 
रूप परिणाम समान होने पर भी “ युद्ध से पापशाङ्का- 
ԿԱՎ ' व “युद्ध से भयमूलक पलायन ? 
इन दाना का महद्न्तर दिखाने के लिये प्रथम अध्याय 
का नाम  विषादयोग” रखा गया है। वस्तुतः 
देखा W; तो दुर्योधन को भी विषाद्‌ हुआ ही था। 
तभी तो गीताकार-- 
८ 
सय | दुयोधनस्य ) संजनयन्‌ ada? इत्यादि कहते BI 


तथापि जिस «թշ " समाधान किया जा रहा है 
३८ 
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इससे इस बात का संबन्ध नहीं पहुँचता। दुर्योधन 
को विषादभोगी और अजुन को विषादयोगी होना 
पड़ा ओर दोनों की युद्धरूप स्वधमोचरणप्रवृत्ति एक 
सी ही हुइ । बस, इतनी ही इसमें तत्त्व की बात है । 
तात्पय यह कि धसक्षेत्र का प्रारम्भ में उल्लिखित प्रभाव 
दोनों बीरों के ऊपर अक्लुण्ण भाव से ही प्रकट हुआ । 
११ Հ. 
प्रश्न--भगवान्‌ अजुन से कहते हें कि-- 
८९ ०००००० संपदं देवीमभिजातो5सि' SCIOTO) 
--गी ० १६।५ 
इससे अनुमान क्रिया जा सकता है. कि गीता में 
£ संपद्मासुरीमभिजातः ” भी कोई अवश्य होगा। तो. 
बह कौन है और किस प्रकार है ? ओर अजुन में 
दैवी संपदू किस प्रकार घटती है ? 
उत्तर--आसुरी संपदू का बणन सोल्हव अध्याय 
में भगवान्‌ इस प्रकार करते दें 
दम्भो दपोंऽतिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च | 
अज्ञानं चाभिजातस्य पाथं संपदमासुरीम | 
— Jilo १६।४ 


~ 
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ये सब लक्षण दुर्योधन में घटते हैं। जैसे ( उळरे 
क्रस से ) प्रथम अज्ञान को छीजिए | 

अध्याय १३ में ज्ञान का अमानित्वादि तत्त्व- 
ज्ञानान्त लक्षण कहकर भगवान्‌ कहते हैं कि-- 

“ अज्ञानं यदतोऽन्यथा | 

अथात्‌ ज्ञान का विपयय अज्ञान कहलाता है। 

श्रुति कहती है, “आचायंवान्‌ पुरुषो ԿՆ 

लोकिक प्रवाद भी है--गुरु विन मिले न ज्ञान | 

बस, ज्ञान के օզտ में “आचार्योपासनम्‌ ” 
जो है वही सवका प्राण है। अब दुर्योधन के तो 
द्रोणाचाय जैसे गुरु थे। उनके पास दुर्योधन युद्ध 
के आरस्भ में ही पहुँचा था। लेकिन सिफ गुरु के 
निकट जाने में क्या फल है; उसकी उपासना, 
उसकी सेवा करनी चाहिए | 

ոնն. प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया । ? 





तीनों से --गी० ४२४ 
क र मसे योधन ने एक भी नहीं किया 
न ( पादसंवाहन ही सही ) कुछ शरीर का 
दै । रिपन करने में मानसिक, बौद्धिक 
१४० 
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श्रम है। लेकिन प्रणिपात में तो कुछ भी खर्चा 
नहीं । तथापि दुर्योधन से उतना भी न बना | 
द्ठातु'"`""* `" व्यृढं दुर्योधनस्तदा । 
आ चायंमुपसंगम्य राजा वचनमन्रवीत्‌ ॥ 
| --गी० १।२ 
उसने तो राजा की हैसियत से उनको फर्माया, 
न कि शिष्य के नाते उनसे निवेदन किया। इस 
प्रकार दुर्योधन की आसुरी संपत्ति में से सब दोषों 
की जड़ जो अज्ञान है उसका विवरण हुआ | 
अव क्रमप्राप्त पारुष्य को देखिए-- 
पश्येतां पारडुपुत्नाणामाचाय महतीं चमूम्‌ | 
व्यूढां हुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता ॥ 
“-गी० १३ 
अपने आचार्य के मुख पर कहना ( व्यक्त शब्दों 
में नहीं, केवळ ध्वनि से) कि आपसे भी आपके 
शिष्य अधिक बुद्धिमान, हैं, अपने वेरी के पुत्र को 
आपने ऐसी शिक्षा दी, यद्दी तो आपकी बुद्धि की 
, कमी होने का यथेष्ट प्रमाण है। इससे बढ़कर परुष- 
वाक्‍य क्या. हो सकता दै । 
१४१ 
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अब क्रोध देखिए 
अत्र शूरा महेष्वासा भीमाजनसमा युधि | 
युयुधानो विराटश्च gT महारथः ॥ 
धृष्टकेतुभ्रेकितानः काशिराजश्च वीर्यवान्‌ | 
पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शेव्यश्च नरपुङ्गवः ॥ 
युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमोजाश्च वीर्यवान्‌ । 
सोमद्रो द्रोपदेयाश्व सवे एव महारथाः ॥ 
—Iito १।४,४,६ 
इन सव Հաղ का-विशेषतः भीम का-दुर्यो धन 
को भयथा। अतएव उनसे छेष भी करता था। 
दुर्योधन का अतिमान देखिए-- 
अस्माक तु विशिष्टा ये तान्निरोध द्विजोत्तम । 
नायका मम संन्यस्य संज्ञाथे तान्‌ ब्रवीमि ते ॥ 
भवान्‌ भीष्मश्च करणश्च कृपश्च समितिंजयः | 
, RAT विकणं सौमदत्तिस्तथैव «ո 
अन्ये च बहवः श्रा मद त्यक्तजीविताः । 
Հոթ պ युदविशारदाः N 
—atito ֆլ ७, ८, द. 
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४ मदर्थं त्यक्तजीविताः” इस वाक्यांश में कटाक्ष 
है। मानों में ( दुर्योधन ) ही एक ऐसा व्यक्ति हुँ 
जिसकी रक्षा करने में और सबको प्राणव्यय करना 
पडे, तो भी वे प्रस्तुत हें । और ध्वनि यह है कि आप 
को भी ऐसा ही करना पड़ेगा। इसी का नाम है 
अतिमानिता । 

` अब զվ सुनिए-- 
अपर्याप्तं तदस्माकं ` बलं भीष्माभिरत्तितम्‌ । 
पर्याप्तं त्विदमेतेपां बलं भीमाभिरक्षितम्‌ ॥ 
=~ गी० १।१० 
जिसके रक्षक भीष्म हैं वह समथ दै ही; मुझे 
कौन जीत सकता है ! 


अन्त में दम्भ देखिए 
अयनेपु च aig यथाभागमवस्थिताः | 


भोष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सवं एव हि॥ 
— गी० १११ 
. युद्धविषयक (कोन कहाँ खड़ा रहे, क्या करे 
इत्यादि ) आज्ञा देने का सेनापति ( भीष्मजी को 
अधिकार है | թթ Արլ 
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लेकिन दुर्योधन अपना रणपाण्डित्य प्रद्शन कर 
रहा है। अपने में जो गुण अविद्यमान अथवा 
अल्पांश में विद्यमान हो उसका अभिमान करना 
दम्भ कहलाता है । 
११९. 
प्रश्न--अजुन ने भगवान्‌ से कहा-- 
यच्छेयः स्यान्निश्चितं त्रृहि तन्मे 
` 'शिप्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌ | 
— Tito. २७ 
ओर भगवान्‌ ने Tara सुनाकर अर्जुन 
के सब ՎՏ दूर किए। अपने शरणागत शिष्य को 
सदुपद्श दूना ता गुरु का कतव्य ही है। तब तो 
दोणाचायंजी को भी उचित था कि दुर्योधन को कुछ 
अचाधवाक्य सुनाते | उन्हाने एसा क्यों नहीं. एसा क्यों नहीं किया ? 
स्पर NE: कस्यचिद्न्रयात्‌? इस न्याय का 
वाता में भी पालन किया जाता है। 
अजुन जैसा श्रेयोऽथी था और उसने 7 
छ Ի गि मागे क्या है--किं बहुना श्रेयः 
Յո विषय में जैसी աա 
४४ 
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जिज्ञासा की थी उसी तरह दुर्योधन न तो निःभ्रेयस 
चाहता था, न उसने आचाय से कोई वात ही पूछी। 
श्रेयस्‌ की तो वात ही क्या, प्रयस्‌ के वारे में भी कुछ 
जिक्र नहीं की । ऐसी हालत में आचाय उसको क्यों 
उपदेश ՀՎ ठग 4 
आचाय Վ कोई सलाह पूछना तो दूर ही रहा, 
बह तो उढटा उन्हीं पर हुक्म चलाने छ्गा--असुक ८” 
स्थान पर खड़े रहना, अमुक काम करना इत्यादि । 
इन सब कारणों से दुर्याधन को कुछ भी--अच्छी 
या बुरी--वात न कहना ही आचाय क॑ पक्ष में संगत 
था और वेसा ही उन्होंने किया भी । 
भगवान्‌ अजुन को कहते हैं-- 
- तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया | 
उपदेच्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तस्वदशिनः ॥ 


=गी० ३।३४ ՅԵՏ 





गुरु को नमस्कार करना, उनसे प्रश्न ՈՆ 
उनकी सेवा करना--यह शिष्टसंमत मर्यादा है । 
दुर्योधन ने आचाय के पास जाकर ( आचायसुप 
संगम्य ) भी उनको प्रणाम ՀԱ किया; 
१० १४५ - 
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बात नहों पूछी, ओर न उनसे कोई सेवा ही. कराने 
की प्रार्थना की | 
१२० 

प्रश्‍न--दण्डवतू जमीन पर गिरने को या हाथ 
जोड़ने को ही हम “प्रणिपात” कहते हैं, “ गुरुजी, 
कैसी तवियत है, फठाने काम का क्या हाल है, 
इत्यादि व्यावहारिक ՎԱ पूछने को ही हम “ परि- 

प्रश्न” सममते हैं और पैर दवाना, Թ भरना, 

धोती कचारना वगेरह कार्य करने को हो हम “सेवा” 
सममते हैँ ।” 

क्या अजुन ने ऐसा ही वताव भगवान्‌ से किया 
था, या इन तीनों शब्दों का और कोई मतलब है ? 


९ «२ « 


तो यह अथ लेने में भी 
कोई दोष नहीं है। परंतु पारमार्थिक भाव इन 
का अथ दूसरा करना चाहिए | 
“शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वा प्रप्नम्‌।” 

--गी० ՀԱՑ. 
असुन को इस युक्ति में प्रणिपात, परिप्रशन और 
सेवा, इन तीनों वातों का प्रकृत अथ दर्शाया है | 

9 १४६ 
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किसी को कहना कि मैं आपका शिष्य होना 
चाहता हूँ, आप मुझे अपना शिष्य बनाइएं, .यही 
उनको यथाथ प्रणाम करना है। केवल हांथ जोड़ना 

[ दण्डवत्‌ भूमि पर गिरना तो शिष्यत्व का बहिरङ्ग 

स्वरूप है । 

ओर «ախտ» अर्थात्‌ मुझे अनुशासन 
दीजिए, ऐसा कहना ही परिप्रश्न--पूछना है । वस्तु 
'तस्तु अजुन ने पूछा है कि-- 

“Iu स्यानिश्चितं त्रृहि तन्मे” --गी०२।७ 

तथापि ऐसा कहने से किसी खास विषयविशेष : 
के वारे में कोई सवाल पूछा गया हो, यह अथ नहीं 
निकलता । बल्कि श्रेयस्‌ क्या है, इस विषय में 
अजुन अपना अज्ञान ही प्रकट करता है। मेरे लिए 
क्या हितकर है, सो आप ही तजवीज करके आज्ञा 
कीजिए, यह भाव मन में रखकर केवल सामान्य 
शब्दों में “ शाधि मां” इस प्रकार प्राथना करना ही 

` यथाथे'परिप्रश्‍न है। 

और “त्वां प्रपन्नम्‌? में यह तात्पय हे. कि श्रेय 

प्राप्ति के लिए आप जिस किसी भी साधन का अठ 
“१४७ - 
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छान करने की आज्ञा देंगे उसी का मैं अनुसरण 
' करूँगा। मैं सवथा आपकी शरण में आया हूँ, आप 
जो कुछ कहेंगे उसी में मेरी पूर्ण श्रद्धा है। सेवा 
शब्द का यही अथे है। शुरु का प्रिय कार्य करना 
ही उसकी यथाथ सेवा है । 

8 पेज २९२९» 

RR की आज्ञा में चळकर किसी ने 
अपना ही «արձա किया, तो इससे गुरु 
को क्या छाम हुआ, या इसमें गुरु की क्या 

` सेवा हुई ९ | 
ऽत्तर-शुझतम Tata अजुन को सुनाकर 
भगवान्‌ कहते हैं 
इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन । 
न्‌ TI वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति կ 
: प इस परमं ա मद्भक्तेष्वमिधास्यति | 
भक्ति मयि परां. कृत्वा मामेवेप्यत्यसंशयः ॥ 
T च तस्मान्‌ मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृलमः । 
भविता न च भे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि ॥ 
—गी० १८। ६७, ६८, ६६ 
१४८ Fa 
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अर्थात्‌ “तस्य (परमात्मनः) प्रियं कार्य कुवीत ” 
ऐसी जो श्रुति में आज्ञा है उसमें भक्तों का उद्धार 
करना ही भगवान्‌ के लिए अत्यन्त प्रिय कार्य है, 
ऐसा भावार्थ समझना चाहिए। तैत्तिरीयोपनिषद के 
शान्तिपाठ-- 

सह नाववतु सह नो भुनक्तु सह वीर्य करवावहे । 

तेजस्तिनावधीतमस्तु मा . विद्विपावहे ॥ 
में यही गूढाथे है कि शिष्य के कृताथे होने से ही 
गुरु को धन्यंमन्यता प्रतीत होती है; इसमें गुरु का 
ऐहिक कोई स्वार्थ नहीं रहता । 


गुरवो बहवः सन्ति शिष्यवित्तापहारकाः । 
mesa: सन्ति शिष्यवित्तापहारकाः। . 


वित्‌ = ज्ञः = आत्मा | 


शुरु को यही समझना चाहिए कि अपने शिष्य 
को कृतार्थं करना ही मेरा कतव्य है। यह काम 
निष्कामभाव से ही करना akui नचिकेता 
से परम गोपनीय बात, जो देवगणों के लिए भी 
दुर्बोध है, “ देवैरत्रापि विचिकित्सितं किळ » कहने 
१४९ 
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में यमराज को क्या लाभ था ? कुछ ՀԱԼ तथापि 
वे महद से बोळ उठे. 
त्वाच्झ नो भूयान्‌ नचिकेतः प्रष्टा । 

फिर भगवान्‌ तो “सुहृदं सवभूतानाम्‌” सव 

के हिततम ही हैं । ऐसे भगवान्‌ से अजुन ने कहा-- 
- - करिष्ये वचनं तव ॥ “-गी० १८।७३ 

बस; इसी को भगवान्‌ अपनी प्रिय सेवा समझे | 
और उनका अजुन के प्रति “ बचन” क्या था जिसके 
करने की अजुन प्रतिज्ञा करते हैं ? वह था-- 

“ तस्माद्‌ योगी भवार्जन ।” 
— Ño ६।४६ 

फलतः, गुरु को प्रणिपात, गुरु Վ परिप्रश्न 
ओर गुरु की सेवा, ये तीनों बातें अत्यन्त रहस्यमय 
व्यापार हैं | 

१२२. 

` R शब्द का अथ क्या है ? 

उत्तर 

' सत्ताया वियते ज्ञाने वेत्ति विन्ते विचारणे । 
' विन्दते विन्दति माप्तौ श्यन्‌ लुक्‌ श्नम्‌ शेष्विद क्रमात ॥ 
१५० 
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विद्‌ से वेद शब्द वना है | 
सत्तायां अथात्‌ ՀՎ, 
ज्ञाने E բր, 
प्राप्तो է आनन्द, 
विचारणे ” Հա 
` “लतत” ऐसा श्रुति कहती है। աթ 
परमात्मा में ईक्षण वा संकल्प (इसको कामना भी 
कहते हैं “ सोऽकामयत” ) एवं सत्‌-चित्‌-आनन्द हैं 
और “वेदैश्च सर्वे रहमेव वेद्यः” इस वचनानुसार 
Հռ का प्रतिपाद्य परत्रह्वा परमात्मा है | 
इस संसांररूप अश्वत्थ कों भी वेद कहा है। 
उघ्दवेमूलमधःशाखमश्वत्ये ITA । 
छन्दांसि यस्य पर्णाति यस्तं वेद स वेदवित ॥ 
— गी० १५१ 
यहाँ अश्वत्थ माने वेद है। और अश्वत्थ शब्द 
का अर्थ है--न श्वः तिष्ठति इति अश्वत्थः । अव. 
देखना चाहिए कि “श्वः का क्या अथ है। 
सहर्रयुगपर्यन्तमहयंद्‌ AU विदुः। ` 
रात्रिं युगसहस्तान्तां तेऽहोणत्रविदो जनाः ॥ ` 
१५१ 
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'अव्यक्ताद व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे | 

रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रेवाव्यक्तसज्ञके ॥ 

भूतग्रामः स एवायं भृत्वा भूत्वा प्रलीयते । 

रात्र्यागमेऽवशः पाथं प्रभवत्यहरागमे N 
—गी० ८।१७, १८, १६ 


इसलिये अश्वत्थ नाम अन्वथक ही है। तभी 


तो भगवान्‌ कहते ह 
րար वेदा । --गी० २।४५ 
त्रैगुण्य माने माया से उत्पन्न संसार । 
१२३. 
अश्न- मनुष्यजन्म की सार्थकता किस में है ? 
उत्तर--अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्‌ । 
Հան ---3իօ Ք |33. 
` एवं տիզ տ नानुवततयत्तीह य: | 
अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पाथ स մեբ ii 
: — गी० ३। १६ 
: निष्काम कम और भगवदूभजन अर्थात्‌ भगवान्‌ 
պարար दो कर्तव्य हैं 
जिनसे वे कृताथ हो सकते हें । 


१५२ 
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| १२४: 
प्रश्न--इस प्रकार के ԱԿԵՐ का और «ա 
का अधिकार किस उपाय से प्राप्त होता है ? 
उत्तर--काम का नाश करने का उपाय ՎԵՅ-- Հ 
इन्द्रियाणि मनो बुढिरस्याधिष्ठानमुच्यते । 
तस्मात्तमिन्द्रियाण्यादो नियम्य भरतपंभ । 
पाप्मानं प्रजहि _ ह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌ ॥ 
इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेम्यः परं मनः । 
मनसस्तु परा बुद्ियों ՀՀ: ՎԱՎ सः ॥ 
एवं ՎՏ: परं बुडवा संस्तभ्यात्मानमात्मना | 
जहि शत्रु महावाहो कामरूप दुरासदम्‌ ॥ 
= गी० ३।४०,४१,४२,४३' 
और ऐसी आत्मशुद्धि होने के बाद 
तत्‌ विद्धि प्रणिपातेन परिप्रशनेन सेवया । 
उपदेच्यन्ति ते. ज्ञानं ज्ञानिनस्तच्वदशिनः ॥ गी० ४३४ 


तत्‌ = ज्ञानं । 


= 


१२५. 
` ल्यि Տ 
प्रश्न--ज्ञानप्राप्ति के लिये աա कब करना 


ՀՈԹԿ 4 
१५३ 
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उत्तर--नेष्कम्य सिद्धि होते ही ज्ञाननिष्ठा का अव- 
लम्बेन करना चाहिए। और इस नेष्कम्यसिद्धि को 
प्राप्त करने में भी आज, कळ, «ԱՆ तरसों नहीं 
करना चाहिए 

न श्वः श्र उपासीत । को हि मनुष्यस्य शो वेद्‌ । 
( शतपथ ब्राह्मण २।१।३।६ ) 

आज नहीं, कल देखा जाग्रगा, यह वृत्ति ՀՅ 

घातक है। कल का क्या भरोसा है! ' 


१२६, 
प्रश्न--अक्षर ब्रह्म परमम्‌ | | 
“+““गी० ՀԼ 
ओमित्येकाक्षर ब्रह्म व्याहरन्‌ । 
---गी० «ԱՅ 
ये त्वक्षरमनिदेश्यम्‌ | 
. —गी० १२२३ 


इ तत्‌ सदिति निदेशो त्रह्मणस्त्रिविधः स्मतः | 
“--गी० १७२३ 


इन वचना मं बह्म को निर्देश्य और अनिर्देश्य 
दोनों कहा है; इसका क्या कारण है ९ 


१५४ 
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उत्तर--३८ से पर तथा अपर दोनों. ब्रह्म का 

बोध होता है । 
१२७. 
प्रश्‍न--गीतामाहात्म्य के-- 
गीता सुगीता कतव्या किमन्येः शात्नविस्तरेः। ` 
या स्वय पद्मनाभस्य gama विनिःद्रता ॥ 

ՀՎ श्छोक Վ गीता को “ सुगीता 27 अथात्‌ उत्तम 
रीति से गाने का आदेश है। हमारा प्रश्‍न यह 
है कि गीता का अच्छा गान अथात्‌ अध्ययन केसा 
होता है ? 

उत्तर--गीता का अध्ययन करना सानों भगवान्‌ 
के नाम का जप ही करना है | 

किसी भी जपयज्ञ में नामापराध का परिहार 
करना आवश्यक होता है। - वेसे ही गीतापाठ में भी 
नामापराध होने की पूण संभावना देखकर पुराणकार 
ने गीता को “स्‌” गीत करने को कहा है यदद 
दोहा तो सभी को विदित है 

राम राम सब कोइ कहे दसरित कहे न कोय । 

एक वार दसरित कहे कोटि यज्ञ फल होय ॥ 

१५५ 
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वे दसरित अर्थात्‌ दस नियम ये हैं-- 
सन्निन्दासति नामवेभवकथा श्रीशेशयोभेदधीः, 
भदा गुरुशालवेदवचने नाम्यर्थवादभ्रमः | 
नामास्तीति निपिद्वटत्तिविहितत्यागौ च धमांन्तरेः, 
साम्य नाम जपे शिवस्य च हरेनामापराधा दश ॥ 
भगवान्‌.जब अजुन को ara सुना चुके, तो 
उसके बाद गीताश्रवण के अधिकारी के बारे में 
यों कहते हैं-- 
इद ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन | 
न चाशुभ्रपते वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति ॥ 
— ito १८।६७ 
'  श्रोता में दस दोष नहीं होने चाहिए | 
तप तीन प्रकार के होते हैं-- | 
शारीरिक तत -- . प्राज्ञपूजन, 
SERA न ह्वितवाक्य, 


TED = भावसंझुद्धि । 
चार भकार के होते हैं- 


आत; जिज्ञासु, अधोर्थी, ՅԻՈ | 
ՅՈ दो प्रकार की होती है-- 


१५६ 
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विधि की ओर निषेध ՀԼ 

Հոն के साधन में अचळ निष्ठा को लेकर 
ये दस गुण गीता के श्रोता ( अर्थात्‌ गीता का स्वा- 
ध्याय करनेवाले ) में आवश्यक हें । इनसे उपर्युक्त 


नामापराधों का मेल यां हैं-- 

सन्निन्दा — आआज्ञपूजन ( झारीर तप ), 
असति नामवेभवकथा-- हितवाक्य ( वाचिक तप ), 
श्रीरेशयोभेंदधीः -- भावसंशुद्धि (मानस तप), 
अश्रद्धा शाख्रवचने -- आर्ति ( भक्ति), 

अश्रद्धा शुरुवचने — जिज्ञासा ( भक्ति), 
अश्रद्धा वेदवचने -- anda ( भक्ति), 
नाम्न्यथवादश्रमः — ज्ञान ( भक्ति), 

' निषिद्धवृत्तिः լ 

विहितत्याग } म 


धर्मान्तरे: साम्यं च -. अनभ्यसूया । 
तात्पर्य यह है कि जिस तरह दस प्रकार के 
'नामापराधवर्जनपूर्वक भगवान्‌ के नाम का जप करने 
से उसका संपूर्ण फळ मिळता है उसी तरह गीता का 
स्वाध्याय भी तभी «ոռ होगा जब वह “इवं ते 
१५७ 
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नातपस्काय इत्यादि ” छोकोक्त दस दोषों को छोड़कर 
किया जाय । यही गीता को “ सुगीता” करने का 
मतलब है.। 
| १२८. 

प्रश्‍न--जव अजुन ने ज्ञातिवधजनित पाप के 
भय से धनुवाणत्यागपूवक कहा कि “न योत्स्ये? 
तव उनको युद्ध में प्रवृत्त करने के लिये उनके Թ 
पक्ष के खण्डन में भगवान्‌ ने जो अनेक युक्तियाँ दीं 
( कहीं ) उनमें एक यह भी है कि-- 

भयाद्‌ रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः। 

येपां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्‌ կ 

अवाच्यवादांश्च वहून्‌ वदिष्यन्ति तत्राहिताः | 

निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्‌ ॥ 
) --गी० २।३५,३६ 
यहाँ विचारने की बात यह है कि जो अजुन 
विना प्रतीकार किए मरने को तैयार है वह डरकर 
5 स पराझ्युख नही हो रहा है, यह बात भगवान्‌ 
को अच्छी तरह माळून थी। तब तो अर्जुन के 
Հաա यदिः अजुन. के रणाङ्गण से चले जाने में 
“१५८ 
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उनके भयभीत होने की अकारण आशङ्का करें और 

कडुवाक्य कहें, तो उसमें कणपांत ही नहीं करना 

चाहिए। ढोंग भूछ समझ से निन्दा करेंगे, इस- 

लिये किसी को अनुचित काय में प्रवृत्त कराने में 

क्या यह युक्ति धम, न्याय अथवा नीतिशास्त्र से 

अनुमोदित हो सकती है ? 

उत्तर--द्वितीय अध्याय के १२ से ३० तक के 

श्छोकों में जिसकी प्रेरणा कही गई है वह स्वभावज 

कम ३१ से ३८ तक के श्लोकों में सविस्तर वर्णित है । 

इस प्रकरंण में भगवान्‌ ने अजुन को “कोन्तेय ” 

नाम से संबोधित किया है । इन्द्र को मन्त्र से आह्वान 
` करके कुन्ती ने अजुन जैसा देवी संपद्शाली पुत्र 
पाया था। क्षत्रिय होने के कारण वर्णतः 

| “युद्धे चाप्यपलायनम्‌’, ` 
--«զիօ १८।४३ 

ही उसका कर्तव्य कम था। अजेन में केवळ क्षत्रियत्व | 
' ही नहीं था, वह दैवी संपत्ति से भी युक्त था। इस 

देवी संपत्ति और स्वभावनियत क्षात्र कम में तेज: _ 

यह गुण समान है-- Լ 

१५९ 
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शोये तेजो एतिदांचयं युद्धे चाप्यपलायनम्‌ | 
“--गी० १८४३ - | 
तेजः क्षमा धृतिः शोचमद्रोहो नातिमानिता N | 
| --गी० २६२ 
प्रतिपत्ती के ललकारने पर किस क्षत्रिय का तेज 
'नहीं भड़क उठेगा । युद्ध में तो मरने जीने का सवाल 
ही नहीं, फिर भय का और कारण क्या हो सकता 
है! արզ यदि अजुन युद्ध से पराङ्मुख हो 
जाता, तो उसके वेरी जरूर यही कहते कि अजुन 
डर गया । | 
अतथ्यस्तथ्यो वा हृरति महिमानं जनरवः। “ 
यह लोकापवाद दुनिवार था और दैवप्रक्ति होने 
से अजुन को अवश्य छजाभिभूत होना पड़ता; और 
) “हो परिगतः प्रश्रश्यते तेजसः’ इस सिद्धान्त के 
अनुसाए-- . 
इया भूतेप्वलोजुप्त्व मादवं हीरचापलम्‌ । 
| | --«:իօ २ दार 
| ՀԱ के कारण अजुन की तेजोहानि अनिवाय 
थी। ओर यदि कोई यह आपत्ति करे कि हजार 
,१६० | 
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हानि हो जाय, किंतु धमविरुद्ध वात क्यों की जाय, तो 
उसका पयाप्त उत्तर भगवान्‌ ने पहले ही दे दिया है-- 
स्वथमेमपि चावेच्य न विकम्पितुमहसि । 
धम्यांद्धि युडाच्छेयो5न्यत क्षत्रियस्य न विद्यते ॥ 
“-गी० ՀԱՅ 
१२१९. 
प्रश्‍न“ वेदेश्च सबैरहमेव वेद्यः” इस वचन में 
यह्‌ शङ्का है कि किस वेद से परमात्मा का कोनसा 
गुण वर्णित हुआ है ९ 
उत्तर-- 
ऋक--ऋच्यन्ते स्तूयन्ते देवता अनया इति ऋक्‌। 
साम--स्यति पापम्‌ ( उपलक्षणमिदं पुण्यस्य ) 
ՀԿ साम । 
यजुः-इज्यतेञ्नेनेति यजुः | 
अथवन--न थवन्ति इति ՀԱՎԱ: | 
क्रम से उपासना, ज्ञान, कम ओर अपुनरावृत्ति- 
थे चारों वेदों के प्रतिपाद्य विषय हैं | 
देवता भगवान्‌ की तनु हैं। इसलिये इन्द्रादि 
देवों की उपासना ब्रह्मोपासना ही है (१९१)! 
«Մ “१६१ 





ՇՇ-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ज्ञान से पाप और पुण्य दग्ध होते हैं और . अग-- 
` वान्‌ ज्ञानस्वरूप हैं ( १३१८ ) । 
भगवान्‌ अधियज्ञ हैं ( ८४ ) । 
भगवान्‌ सब भूतां की अनुत्तमा गति हें 
(१५४, ६) | 
अन्य प्रकार से भी वेदों का प्रतिपाद्य ब्रह्म वर्णित 


'किया जा सकता है। 

वेद. որր पुरुष 
ऋक — अज्ञान ब्रह्म -- प्रथम, 
साम - Հախ - मध्यम, 
यजुः - . उहं ब्रह्मास्मि — उत्तम, ` 


९ 


अथव T अयमात्मा र~ महापुरुष । 
अथात्‌ क्रम से यहाँ mem, गुरुप्रतीति, 
आत्मप्रतीति ओर शुद्ध या केवळ प्रतीति सममानी 
, चाहिए। गीता के भगवद्वाक्यों में ये सब अनुसंधेय हैँ। 
- 2 236. क 
भश्न क्या भगवद्गीता मन्त्र है? | 


उत्तर-मननान्‌ मन्दरः |; ' . 
भगवान्‌ अजुन से कहते हैं. | 
"१६२ 2? 
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इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्‌ ग॒ह्यतर मया । 
विश्रयेतदशेपेण यथेच्छसि तथा कुरु ॥ 
| — Tiro १८६३ 
इसमें विमश नाम मनन का है । 
संजय कहते हे 
राजन्‌. Հավ TU संवादमिममद्भधतम | 
केशवाजुनयोः पुण्य हृष्यामि च मुहुमुहुः ॥ 
i = गी० १८।७६ 
यहाँ पर संस्मरण शब्द का भी मनन ही अथ है । 
भगवान्‌ अनुगीता में कहते हैं कि. मैंने “ योग- 
युक्तेन चेतसा” गीता कही थी, इसलिये फिर से 
जैसा का तैसा नहीं कह सकूगा। ओर अन्त में 
यह युक्ति भी तकदुष्ट नहीं है कि व्यासजी ने दिव्य 
दृष्टि से ही गीता को “देखा Ս व्यासजी को 
८ महर्षि ” कहते ही 8 । 

ग्रतीन्द्रियाथं द्रष्टारो हि ऋपयः । ऋषिदेशनात । 

यद्यपि 

मुनीनामप्यह व्यासः। | ; 

गी १०३७ 
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के अनुसार व्यासजी को मुनि समझें, तो भी गीता का 
मन्त्रत्व सिद्ध हो जाता है । 
१३१. 
प्रश्न-मन्त्रजप के पहले ऋष्यादि का स्मरण न 
करनेवाले के लिये MA में प्रत्यवाय कहा है--- 
“स्थाणुं वर्छुति गते Վրա» ` ˆ 
इसका क्या अभिप्राय है? | 
उत्तर-मन्त्रसिद्धि में प्रधान हेतु अन्तःकरण की 
एकाग्रता है। इसी लिये भगवान्‌ भी अजुन से पूछते हैं-- 
कचिदेतच्छुतं पाथं त्वयेकाग्रेण चेतसा ॥ 
= गी० १८।७२ 
अन्तःकरण चतुर्विध होता है— 
मनो बुद्विरदंकारश्चित्त करणमान्तरम्‌ ॥ 
मन्त्रा ऋषि का संबन्ध चित्तवृत्ति से है । इसी 
तरह छन्द का मनोवृत्ति से|[देवता का बुद्धिवृत्ति से 
ओर विनियोग का अहंकाखृत्ति से संबन्ध है । 


A प्रभ--अशोच्यानन्वशोचस्त्व प्रज्ञावादांश्च भापसे । 


| SA — to २।११ 
१६४ 
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यह गीता का वीज कहलाता है| «Կո के 
जपानुष्ठानरूप परमाथसाधन में इस कथन का जो 
कुछ भी रहस्याथ हो, में तो केवळ «853 अर्थात्‌ 
साहित्यालंकारशास्त्र के अभिप्राय से ही पूछता हूँ कि 
इस रूपक का सर्वाङ्गसुन्दरर, आकार कैसा होगा ? 
` ` उत्तर--संक्षेप में भूमि, बीज, वृक्ष, फल--इतना 
ही दृष्टान्त दाष्टोन्तिक की संपूणेतया एकता के लिये 
अपेक्षित है | : ॒ 
प्रकृत विषय में अजेन का-- 
कश्मल : . भूमि है UR), 
चिकीर्ष बीज ( शोक «անկա ) है (Հ), 
ՀԱԱ  «ՅՅ(ՀԿ) 
जिज्ञीविषा .फळ है (२।६)। 
१३२. 
प्रश्न—गीताध्यान का एक राक यह èl 
« पार्थाय प्रतिबोधितां मगवता नारायणेन स्वयम्‌ 
व्यासेन ग्रथितां पुणणमुनिना मध्ये महाभारतम्‌ | 
«Ազար մ भगवतीमष्टादशाध्यायिनीम्‌ 
अस्ब त्वामनुसंदधामि मगवदूगीते भवद्वेपिणीस् । 
१६५ 
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इसके अतिरिक्त और भी տիր हें जिन्हें गीता- 
पाठक ध्यान के समय पढ़ा करते हैं। क्या इन 
सबका गीता में कोई मूल है ? 
उत्तर-- पार्थाय प्रतिवोधिताम्‌ --- 
मूळ-इत्यह वासुदेवस्य ԿԱՎ च महात्मनः । 
Հարում Հաուս 
---«զվվօ १८।७४ 
“भगवता नारायणेन स्वयम्‌ । ” 
सूछ- पेगोरवरात कृष्णात साक्षाद कथयतः स्वयम्‌ ॥ 
---गी० १८। ७५ 
“व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्‌ । ” 
मूछ व्यासप्रसादाच्छुतवानिम Tang परम्‌ ॥ 
—गी० १०७५ 
मुनीनामप्यह व्यासः | 
— गी १०१३७ 


« भरद्ेताशतवर्षिणीम 


Ti 22 --गी० १८॥ ५७५ 

पी का अथ योग है। साम्य शब्द 

पर्याय है (५।१९) | एकत्व ( ६।३१ ), 
१६६ 
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'अनन्य ( ९।२२ ) इत्यादि अनथोन्तर हैं जो विवक्षा- 
JAR प्रयुक्त होते हैं । 
“भागवतीम ” 

मूल--भगवान्‌ की-साक्षात्‌ योगेश्वर कृष्णरूप 
से--स्वयं कथित हाने के कारण गीता को “भगवती ” 
'कहना सुर्हिष्ट ही है । 

<< गष्ादशाध्यायिनीम्‌ 

सूल-गीता के अन्तिम अध्याय की पुष्पिका में लिखा 
है “इति श्रीमद्‌ ` “ ' मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टा- 
दशोऽअध्यायः ” इससे गीता अष्टादशाध्यायिनी है ही। 

८४ Ing 2 

` मूछ--गीता को उपनिषद्‌ कहते ही Տլ ओर 

वेद्व्यासजी के सिद्धान्तदशन में यह सूत्र है-- 

. जागयाये चिरसुप्तानां «խու 

अनादि काळ से मोहनिद्र में प्रसुप् जीवों को गीता 
माता भी जगाने का काम करती हूँ । -“गी० २।६६ 

८४ ՀԵՑ 77 

मूछ--९। ३,२।३७। 


« त्वामनुसंदधामि ˆ 
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सूछ- अध्येप्यते च यं इमं धम्यं संवादमावयोः | 
ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति. मे मतिः ॥ 
| — Ño १५।७० 
' «अघि-इ का अथे स्मरण है; यही अनुसंधान है। 
“अधीहि աան" -- तेत्तिरीयोपदिपदू । 
“ भगवद्गीते ” 
मूळ--प्रत्येक अध्याय की पुष्पिका में--“ इति 
श्रीमदूभगवद्गीतासु उपनिषत्सु ` " ` ” ऐसा कहा है। 
«նվա» 
सूछ--य इद परम गुह्य मद्भक्तेप्वमिधास्यति। 
भक्ति मयि परां कृत्वा मामेवेप्यत्यसंशयः N 
—गी० १८।६८ 
O अध्येप्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः । 
ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः ॥ 
भद्वावाननस्‌यश्च Ne यो नरः। 
सोऽपि मुक्तः शुभॉँल्लोकान्‌ प्राम्नुयात्पुण्यकमंणाम्‌ ի 
4 “-गी० १८। ७०.७१ 
श्स S 5 गीता कणी 8 ही | यहाँ 
i पं अमवृद्देषिणीम्‌” ऐसा पदच्छेद 
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भी किया जा सकता है। तव इसकां अर्थ. यह. 
होगा कि अभव अथात्‌ अपुनजन्म वा मोक्ष--उससे 
भी अधिक फल गीताध्यायी को मिलता है। Կ. 
क॑ स्वाध्याय का आनन्द मोक्षानन्द को भी तिरस्कार 
करनेवाला है यह तात्पयाथ है | 
“ नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे 
फुछारविन्दायतपञनेत्र। . 
येन त्वया भारततलपूणः 
प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः ॥ 
“ नमोऽस्तु ते व्यास 
मूछ--गाता के ध्यान में व्यासजी को प्रणाम करने 
का प्रसंग तेत्तिरीयोपनिषद्‌ सें. “ अधिविद्यम्‌” सहा-' 
संहिता के वणनानुसार इस प्रकार है 
आचायः पूवरुपम्‌। 
ग्रन्तेवासी उत्तररूपम्‌ | 
विद्या संधिः । 
yaaa संधानम्‌ । 
इसमें जो प्रवचन पद है वह ऊपर के. पाथाय 
प्रतिबोधिताम्‌” इत्यादि KA ८४ व्यासन प्रथि 
ताम्‌? इत्यादि का स्मारक है.। 
| १६९. 
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““विशालवुडे 7 
मूल-- उपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशात्रे ” जिसंकी 
अप्रतिहत गति है, ऐसी बुद्धि के विशाळ होने 
में क्या संदेह है । 
फुछारविन्दायतपनेत्र 
मूल--भूत काळ की तथा भविष्यत्‌ काल की 
घटनाएँ देखनेवाळी दृष्टि “आयत” अर्थात्‌ ՀՎ 


होनी ही चाहिए | 
“येन त्वया भारततेलपृण; प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः” 


मूल--महाभारतरूप प्रदीप की गीता ही ज्योति 
' ज्वाला ) है । 

“ प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रेकपाणये 

Հոր ङ्य 'गीताग्रतदुहे नमः ॥ ” 


प्पन्रपारिनाताय 
TE यथा मां प्रपदन्ते तास्तथेव भजाम्यहम्‌ կ -गी ० ४।११ 
भगवान्‌ भक्त की कामना पूण करने में कल्पतरु हैं। 
तोत्रवेत्रेकपाणये गे a पाणये? 
भूततः खेतेहंयेयुक्ते महति स्यन्दने स्थितो । 
माधवः पारडवरचेव दिव्यो शङ्ख प्रदध्मतुः կ 


է —iito १। १४ 
28 4 Wo 
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सारथि के एक हाथ में तोत्रवेत्र रहता ही है। 
“ ज्ञानमुद्राय कृष्णाय ” 
मूळ--इति ते ज्ञानमाख्यातं गुदाद्‌ गुछातरं मया ॥ 
नन-.२८॥६२ 
«զոն नमः” 
मूल--गीता को अमृत अर्थात्‌ दूध कहा है। 
गीता को अस्त नाम तो अजुन ने ही दिया दै-- 
विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनादने। 
भूयः कथय तृप्तिहिं 'यण्वतो नास्ति ÀSTA ॥ 
“““गी० १०।१८ 
और--एवमुक्त्वा इपीकेश गुढाकेशः परंतप । 
न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णं बभूव ह ॥ 
गी० २६ 
इसमें गाः विन्दति इति गोविन्दः । गो शब्द 
का वाणी अर्थात्‌ वेद अर्थ भी है। और भगवान्‌ तो 
चेदविदेव चाहम्‌ । “-गी० १५१५ 
उपनिषद्‌ के ज्ञाता हैं ही एवं उन उपनिषदों का ज्ञानरूप 
सार, रस, दूध अजुन को सुनाया, इसलिये वे उपनिषदू- 
रूप गौओं के गीतारूप दूध के दुहनेवाले हुए दी । 
१७१ 
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«ՀՎԿԵԿՎ गावो. «ոո गोपालनन्दनः । - 
पार्थो वत्सः सुधीरमोक्ता दुग्धं गीतात ուկ» 
मूछ-गौ का बछुड़ा जिजीविषा ( न कि स्वाद्‌ ) 
के वास्ते माँ का दूध पीता है। और-- 
यानेव हृत्वा न जिजीविषामः ॥ --गी० RR 
किं नो'"*'"जीवितेन ՎԱ --गी० १३२ 
अजुन जिजीविषा को धर्मसंगत- करना चाहता. 
था। इसलिये उसकी वत्स से उपमा दी गई है । 
अमृतविन्दु उपनिषद्‌ में कहा है कि-- 
गवामनेकवर्णांनो क्षीरस्याप्येकवर्णता ॥ 
ओर गीता की पुष्पिका में “ उपनिषत्सु ” ऐसा 
तता प्रयोग हे । इसलिये. गीतामृत को 
महत्‌” कहा हे | 
तच गो का और वत्स का संबन्ध करने के 
पु ग दोग्घा की आवश्यकता नहीं है । तथापि 
पकदशी होता है और अर्जुन उपनिषदों का 
वत्स नहीं है । अपर च-- o . 
. ` ` आचारान्‌ पुरुषों वेद । 
अनन्यप्रोक्ते गतिरत्र नास्ति। .. 
` 


a 
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इत्यादि वचन के अंनुसार भगवान्‌ रूप պալ की 
आवश्यकता है | 
गोपाल कहना ही Վե था। गोपाढनन्दन 

कहने का अभिप्राय यह है कि भगवान्‌ का दोहनज्ञान 
स्वयंसिद्ध ही है, जैसा कि प्रत्येक ग्वाले के छड़के का 
होता. है । इतने ही अंश में दृष्टान्त समझना चाहिए। 
अवशिष्ट अंश का तात्पय ऊपर के व्याख्यान में ही 
आ चुका है। | 

भगवान्‌ गीताश्रवण का अधिकारी-- 

य इदं परमं गुह्य मद्भक्तेप्वभिधास्यति ॥ 

. —गी० १८।६८ 
भक्तों को — अर्थात्‌ आते, जिज्ञासु, अर्थार्थी और 
ज्ञानी-इन चतुर्विध पुरुषों को--ही कहते हैं । . 
आरः ये सव— 

चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽ्गेन । 

| ԼԵԿ :-«ցիօ ७३१५६ 

:£ «: दाराः सर्वे एघते॥ — to ७। १८ 
सुकृती और उदार--साडख्य बुद्धिवाढे और . योग- 


बुद्धिवाले हैँ । - इसी से कहा है कि-- 
१७३ 
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«सुधीभोक्ता Ta 
“वसुदेवसुतं देव कंसचाणूरमदेनम्‌ l 
देवकीपरमानन्दं कृष्णं वन्दे जगदुगुरुष ॥” 
मूळ--अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम । 
परं भावमजानन्ता मम भूतमहेश्वरम्‌ ॥ 
| --गी० Տ լֆչ 
“बसुदेवसुतं ” कहने का भाव यह है कि.ईश्वर 
ने मनुष्य का रूप धारण किया है । 
मूळ--उक्त होक के उत्तराद्ध से “देव॑” पद 
समर्थित होता है । 
“कंसचाण्रमर्दनम्‌” 
मूल--विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । “-गी० ४।८ 
“ देवकीपरमानन्द्स्‌ ” 
मूल--परित्राणाय साधूनाम्‌ । “-गी० ४।८ 
कृष्ण वन्दे जगद्गुरुम्‌ 
मूल--धमसंस्थापनाथांय संभवामि युगे युगे ॥ 
fee —Jffo ४। ८ 
` तवमस्य पूज्यश्न गुरुगरीयान्‌ կ 
— fto ११।४३ 
१७४ 
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“ भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला 
राज्यप्राहवती . कृपेण ՀՐՈ कणन वेलाकुला ।: 
अश्वत्थामविकण्घोरमकरा दुयोधनावर्तिनी 
सोत्तीणां खलु पाण्डवे रणनदी केवततकः केशवः ॥: 

सूल-भवान्‌ (द्रोणः) भीष्मश्च कणश्र कृपश्च समितिज्ञयः।. 
` अश्वत्थामा विकणंश्च सोमदत्तिजयद्रथः || 
अन्ये च वहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः ॥ 


— Ito १।८, ६ 
“उत्तीणा रणनदी १) 


मूल--तत्र श्रीव्जियो भूतिभुवा नीतिमंतिमंम । 


2 — Ito १८७८ 
पाण्डवेः” 


सूल मामकाः पारडवारचव) --गी० १।१ 
| “ कृवतंकः केशवः” 
मूल--यत्र योागोश्वरः कृष्णा यत्र पाथो धनुधरः। 


— गी ० ९८७८. 





_ € पाराशर्यवचःसरोजममलं गीताथंगन्धोत्कटस्‌ „ 
` नानाख्यानककेसरं हरिकथासंबोधनाबोधितंस ।' 
लोके सजनपटूपदैरहरहः पेपीयमान मुदा 
| भूयाद्‌ भारतपक्कजं कलिमलप्रध्वंसि नः श्रेयसे ॥ 
.१७५ 
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मूल--य इदं परमं गु मद्भक्तेष्वभिधास्यति । 
भक्ति मयि परां कृत्वा मामेवप्यत्यशसयः | 
. --गी० १८। ६८ 
न च तस्मान्मनुप्येपु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः 
| भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि ॥ 
— Ño १८।६६ 
“ कलिमलप्रध्वंसि ” 
'मूछ- शद्वावाननसूयश्च श्यणुयादपि या नरः। 
सोऽपि मुक्तः शुभाँल्लाकान्प्राप्रयातपुण्यकमंणाम्‌ | 
| --गी० १८। ७१ 
յ,.. ս 
'मूल--अध्येष्पतें च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः । 
ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मततिः ॥ 

i : ito १८॥७० 
2 ss मूक करोति ՎԱՎ पट्टं लङ्घयते गिरिम्‌ | 
५५. यत्कृपा तमहं वन्दे ` परमानन्दमाधवम्‌ կ" 

भू भक्तयव च कर्माणि क्रियमाणानि सवशः 
भः परयति तथात्मानमकर्तारं स पश्यति ॥ 
` गी० १३।३० 
` १९६ 
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FAURA यः पश्येदकर्मणि च कर्म यः 
स वुद्धिमान्‌ मनुष्येपु स युक्तः RARITA ॥ 
--«յիօ ४।१= 
“यं ब्रह्मावरुण्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति RA: स्तवे- 
वेदैः साङ्गपदक्रमापनिपदैर्गायन्ति Վ सामगाः। 
ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिना . 
यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मे नमः ॥ ” 
:सूल---अमीहि त्वा सुरसंघा विशन्ति 
केचिद्‌ भोताः प्राज्जलया Tua 
स्वस्तीत्युक्त्वा महांपसिद्धसंघाः । 
स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः | 
रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या 
विश्ेऽश्चिनो मरुतश्चोष्मपाश्च ८ 
गन्धवयक्षासु रसिड्संघा 
वीचन्ते त्वां विस्मिताश्चैव स्वे ॥ 
“-गी० ११।२१,२२ 





पश्यामि'`त्रझ्ाणः  . - गी१,९१।१४ 
वरुणः — गी० $ १।३६ 


न में विदुः सुरगणाः प्रभव - गी० १०२ 
44 १७७ 
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न हि ते भगवन्‌ व्यक्ति विदुर्देवा न दानवाः। 
| --Հիօ १०१४ 

यतन्तो योगिनश्रेन पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्‌। 
“गी० १५१२ 
_ घ्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना। 
—गी० ११२४ 

१३४. 
प्रश्‍न--कहा जाता है कि भगवान्‌-- 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतास | 


| — ito डीद | 
अवतार ग्रहण करते हें, परंतु इसे एक आश्चर्य 
को ही बात सुमझनी चाहिए कि गीता में “ अवतार ” 
शब्द कहीं भी नहीं आया है। और गीता की बात 
को तो जाने दीजिए, समस्त महाभारत में भी 
किसी स्थळ पर “अवतार” शब्द का प्रयोग नहीं 
मिळता! तब नह कल्पना कैसे साधार मानी जाय 4 
भी TE ह ՀՐՎ का प्रयोग न रहने पर 
त का. पूरा और निःसंदेहात्मक रीति से 
१७८ 
| 
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उल्लेख किया गया है। गीता की परिभाषा 'आत्मसष्टि, 
आत्मसंभव? ऐसी है (४। ६, ७, Հ )। वही बात 
महाभारत के विषय में भी वक्तव्य है। शान्तिपर्व 
३३५ Հ अध्याय में ४ प्रादुभोव ” शब्द्‌ का प्रयोग हे | 
१३५. 
प्रश्‍न---न च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति ॥ _ 
3२2 ""गी० Հա 
नेप्कम्येसिदिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति կ 
— fto १८४६ 
तृतीय अध्याय के चोथे श्छोक में सिद्धि का अर्थ 
नेष्कम्यसिद्धि है, यह बात इसके पूर्वाद्ध-- 
न कर्मणामनारम्भान्नेप्कम्यं पुरुपोऽशनुते ॥ 
--गी० २४ 
से स्पष्ट है। अब प्रश्‍न यह है कि (३४ व १८४९) 
ये दो वचन बिल्कुल परस्परविरुद्ध अथ का प्रतिपादन 
करते, हैं । इन दोनों की संगति किसी तरह को 
जा सकती है ? | 
उत्तर--३।४ के पूवोद्ध॑ में “ कमणामनारम्भात्‌ 
पंद्समूह में १८७ के ՀԵ त्याग का संकेत है । 
१७ 


es उ aa मन ms a“ 
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O * और १४ के उत्तराद्ध में “ संन्यसनादेव ” पदसमूह 
में १८८ श्छोकस्थ राजस त्याग का उल्लेख किया है । 
एवं १८४९ में जो संन्यास शब्द Հ उसका अथ 
१८२ में जो उक्त है वही समझना चाहिए | | 
. 288. 
प्रश्‍न--गीता अध्याय २, श्लोक २ में भगवान्‌ ने- 
कुतस्त्वा करमलमिदं विपमे समुपस्थितम्‌ | 
अनायेजुष्मस्रग्यमकीतिकरमजन կ  -_गी० RIR 
कहकर अजेन को फदकार सुनाई है। यहाँ 
। अनायजुष्ट ” शब्द का अथे दो प्रकार से किया जा 
सकता है। अंन-आयजुष्ट अर्थात्‌ जिसका आय- 
लाग सेवन नहीं करते। अथवा अनाय-जुष्ट अथात्‌ 
जिसका अनाय लोग सेबन करते हैं | 
उत्तर्‌ -उभय प्रकार से अथ लगाने पर भी 
तात्पय एक ही हे । 
अजेन ने स्वधर्म का त्याग किया था, इसी बात 
पर भगवान्‌ का मुख्य कटाक्ष है। आर्य शाब्द 
का अथ गीता में “चातुबण्ये” धर्म का माननेवाळा है। 


IU मया सप्ट गुणकर्मविभागशः । --गी० ४।१३ 
१८० 
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यहां यह शङ्का होती है कि क्या चातुवेण्यैतर 
पञ्चम वण भी है, जिसको आयेतर वा “ अनार्य” 
कहा जाता है। और यदि है, तो गीता में उसका 
किस नाम से उल्लेख है और उसके लिये “ स्वभाव- 
प्रभवगुण ” के अनुसार कोन सा कम विहित है ? 
इसका समाधान यह है कि गीता में पश्चम वर्ण का 
भी सांकेतिक भाव से उल्लेख किया हुआ है-- 

विद्याविनयसंपत्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि । 

शुनि चेव श्‍वपाके च परिइताः समदशिंनः ॥ 

` —गो० ५।१८ 

गो, हस्ति, श्वा .झाव्दां से क्रमशः पशुपालक, 
ऐश्वर्यवान्‌ , वेश्य, क्षत्रिय और सेवाबृत्तिनिरत 
( श्ववृत्ति-सेवां छाघवकारिंणी कृतधियः स्थाने 
श्ववृत्ति Թթ: | न श्ववृत््या कदाचन-मनु ) शुद्ध सम- 
झना चाहिए। 

ये चार वण कमाधिकारी हैं। पाँचवा “ श्वपाक? 
भोगाधिकारी है, यही अनायंपदवाच्य है। इसके 

` लिये स्वकम, परकम इत्यादि विधिनिषेध ԿԱԾ 


नहीं है । 


नान्या १८१ 
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१३७. 

प्रश्न-जब अजुन ने भगवान्‌ से कदा कि-- 
` मदनुग्रहाय परमं गुद्यमध्यात्मसंज्ितम्द | 
qad वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम ॥ 
, भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुती विस्तरशो मया। 
` त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्‌ կ 
एवमेतद्यथात्थ त्वमात्मानं परमेश्वर । 
दृष्टमिच्छामि Հ रूपमेश्वरं पुरुषोत्तम ॥ 
५/ मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो । 
योगेश्वर ततो मे त्वं दशंयात्मानमव्ययम्‌ ॥ 


~ 


६.” 
- >गी० ११।१,२,३,४ ` 
तब भगवान्‌ ने कहा कि : 252 
न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनेव स्वचचुपा। ` 
दिव्य ददामि ते चचुः पश्य में योगमेश्वरम्‌॥ 
| --->गी० ११८ 
यहाँ “सन्यसे यदि तच्छक्य॑ इत्यादि” अजुन 
को संदेह क्यों हुआ कि अपने चक्षु से मैं ऐश्वररूपः .. 
कोःनही देख सकगा ? काला 2 
उत्तर--त्रयोद्श अध्याय में क्षेत्रज्ञ का-- 
R 
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स॒ च यो यत्मभावश्च तत्समासेन Գողի 
Modernism U7 At 
कहकर जो भगवान्‌ ने वर्णन किया है उसमें- 
“ज्ञेयं यत्तत्मरवक्ष्यामि ” ऐसा कहकर 
- सवतः पाणिपादं तत्‌ सवतोऽक्षिशिरोमुखम्‌ | 
ՀՅ: श्रुतिमछोके सवंमाृत्य նորս 
| --ՀԱ« १२१४ टू 
-इस प्रकार स्वरूप कां कथन किया है। ओऔर-- 
` चेत्रज्ञं चापि मां विद्धि awal | 
| iko १३।३ 2 
= इसमें जीव और इश्वर की.. एकता प्रतिपादित है। 
` जीव; क्षेत्रज्ञ, शरीरी; देही--ये पयोय हें दी l | ओर 
इसी देही के विषय में भगवान्‌ ने कहा ՏԹ-- 
; आश्चयंवत्‌ पश्यति कशिदेनम्‌ ॥ 
| --गी० ՀԱՏ 
तब तो अर्जुन कें मनं में स्वाभाविक शङ्का हुई 
कि मैं वेसा “ आश्चर्य द्रष्टा ” हूँ या नहीं ! इसलिये 
अर्जुन का “ मन्यसे यदि” इत्यादि कहना. संगत 
ԱՂ սու ն 
१८३ 
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१३८. |. | 
प्रदन--यह दिव्य दृष्टि क्या है १ ५४ 
उत्तर- इसी को ज्ञानचक्षु भी कहा है (१ श ३6 | 
१५१० ) ओर | 
भक्त्या त्वनन्यया शक्‍य अहमेवंविधोनेन । | 
ज्ञातुं. द्रष्ट' च तल्नेन प्रवेष्टः च परंतप ॥ 
“-गी० ११।५४ 
यहाँ “अनन्य भक्ति” से ,दिव्य दृष्टि ही अभिप्रेत ՅԼ 
१३९. 
प्रश्न--तव, क्या दिव्य दृष्टि देने लेने की चीज है? 
उत्तर--भगवान्‌ को अदेय क्या है ? हाँ; आवः . 
श्यकता इस वात की है कि वे प्रसन्न हों। जब वे . 
: प्रसन्न होंगे तमी, आत्मयोग से अपने भक्त. को अपना 
परमरूप--विश्वरूप--दिखां सकते हैं | 
मया प्रसन्नेन तवार्जनेदं रूपं परं दशितमात्मयोगात । 
तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न ua ॥ 





— Tiro, ११।४७ 
0“ १४०. : 
९ 
मरल भगवान्‌ अजुन पर प्रसन्न क्यों थे ? 


> १८४ . 
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तमेव शरणं गच्छ॒ सर्वभावेन भारत । 
तत्मसादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ॥ 
---गी० १८।६२ 
इससे जाना जाता है कि भगवान्‌ की शरण 
जाने से वे प्रसन्न होते हैं। अजुन ने कहा ही है कि-- 
शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌ ॥ 
— Tito RIV 
294. 
प्रश्‍न“ सवभावेन”” का क्या अभिप्राय 3.4 
उत्तर--ऊँचा भाव, .,नीचा भाव, बरावरी का 
भाव--इस तरह तीन प्रकार के भाव होते हैं । आपस 
में भगवान्‌ और अजुन में ये तीनों भाव होते रहते 
थे और तीनों भावों से बर्ताव करने के समय अजुन 
की प्रपत्ति «աստ रहती थी। अजुन का भगवान्‌. 
के प्रति— 
पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः . 
प्रियः प्रियायाहंसि देव सोढुम्‌ ॥ 


= Tito १२।४४. 


१८५ 
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के अनुसार पुत्र का ऊँचा भाव, सखा का बराबरी 
का भाव और प्रियजन का नीचा भाव रहता था । 
और भगवान्‌ का अजुन के प्रति उपदेश देते समय 
पिता के सदृश प्रमुभाव, सखा के सदृश सित्रभाव 
ओर प्रियजन के aza कान्ताभाव रहता था। यह 
बात ळोगों में प्रसिद्ध ही है कि प्रभुभाव, सित्रभाव 
ओर कान्ताभाव से उपदेश दिया जाता है | 
| १४२. 

प्रशन--ऐसी दिव्य दृष्टि पाकर अजुन को भय से 
व्यथा क्‍यों हुई? क्या ज्ञानचक्षु भय देनेवाळी 
सिद्धि है दैवी संपत्तिवाले अजुन को तो अभय 
जन्म से ही सिद्ध था ( १६१) ! 

ओ- उत्तर यह दिव्य दृष्टि भगवान्‌ की दी हुई थी; 
अजुन की स्वसंपादित नहीं थी। और भय जो 
ST वह भगवान्‌ का विश्वरूप देखने से नहीं हुआ 
था। विश्वरूप देखकर तो 

MEN हृपितोऽस्मि ու --गो० २१४५ 
अजुन को इषे हीं हुआ था। लेकिन भगवान्‌ 
ने कहा था कि-- 


१८६ 
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इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याथ सचराचरम्‌ । 
मम ՀՀ गुडाकेश यच्चान्यद्‌ द्रष्टुमिच्छसि կ 
—गी० ११।७ 

सो उस “ अन्य?” दृश्य से ही अजेन भयभीत हुआ 
था । लेाकसंहारदशन ही उसके भय का कारण 
था, न कि विश्वरूपद्शन । दिव्य दृष्टि पाने पर भी 
अजेन का मनुष्यत्व वेसा ही था और “देव प्रकृति” 
होने से «ԿԱՎ अहिंसा, दया भूतेषु, «ոո» 
इन गुणों के कारण भय होना असंगत ՀԱԼ भय 
न होने ही में दोष हो जाता । | 

१४३ 
ग्रश्न--दृष्ठा तु पाएडवानीकं व्यूढं दुयोधनस्तदा । 
- आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमत्रवीत्‌ ॥ 
= गी० १।२ 

राजा धृतराष्ट्र जन्मान्ध थे। ` उन्होंने अपने नेत्रां 
से दर्शनक्रिया का अनुभव कमी नहीं किया था। 
ऐसी हाळत में संजयम्रयुक्त “ दृष्टा शब्द का अथ- 
बोध उनको कैसे हुआ !' और पुनश्च कई Ե 
वार रूपदशन का प्रसंग गीता में आया है। जेस 

१८७ 
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ախ . — १। १४, 
शुक्रकृष्णे गती होते... ¬ ८।२६, 
तेजश्चास्मि विमावसौ — VIŠ, 
प्रभास्मि शशिसूयंयोः - ७।८, .. 
दिवि Աոա Վ भवेद्युगपदुत्थिता । 
यदिभाः*' ` .***११॥१२, इत्यादि | 
इन सबका ज्ञान धृतराष्ट्र को कैसे हुआ ? | 
उत्तर घृतराष्ट्र को प्रज्ञाचक्लु कहते हैं । व्यास- 
जी का दिव्य तेज देखकर उनकी माता की आँखें 
चौंधिया गई थी । वह अंधी नहीं थीं । इसी से धृतराष्ट्र 
को भी आँखें मुँद गई थीं। माता का रूपविषयक 
ज्ञान संस्काररूप से संतान को ग्राप्त था | 
२४४. 
प्रर -जव कहीं भगवान्‌ की या अजुन की 
उक्ति कहने का प्रसंग आता है (गीता चूँकि श्री कृष्णा- 
जुन संवाद ही ठहरी, अतः इस प्रकार के प्रसंगों 
3 मौका बार वार आना ही चाहिए ) तब संजय 
a eaa अजुन उबाच? ऐसी प्रस्ता- 
का कथन कहना शुरू करते 
१८८ 


ՇՇ-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


हैं। लेकिन धृतराष्ट्र के प्रश्न पूछने पर संजय ने 

एक ज्याक कहकर कथाग्रसग ՀՎ ՏՎԱՎ का 

उल्लेख किया और “राजा वचनमत्रवीत्‌” ऐसी 

सूचना दी तव उन्होंने इस स्थळ पर “दुर्योधन उवाच? 

यह वात नहीं कही । क्या इसमें उनका कोई गूढ 
अभिप्राय रहने की संभावना है ? . 

उत्तर--ऊपर एक प्रश्न के उत्तर में कहा गया 

है कि जिस तरह अजुन को विषाद हुआ था, और 

संजय ने स्पष्ट शब्दों में “विषीदन्निद्सत्रवीत्‌? ऐसा 

कहकर जिसे प्रकट भी किया है, उसी तरह Կէ 

धन को भी विषाद हुआ था। लेकिन यह वात 

संजय ने दुर्योधन का वचन कहने के आरम्भ में 

न कहकर उसके अन्त में धृतराष्ट्र को जनाई और 

वह भी शब्दभङ्गी से कही । बह शब्दअङ्गो यों दै— 

तस्य॒ संजनयन्हपं कुरुटडः ` पितामहः 
सिंहनादं विनवोच्चेः शङ्क दघ्मौ प्रतापवान्‌ 

= गी० १।१२ 

जो विषादग्रस्तऱहै उसी को हर्षित किया जाता 

है। दुर्योधन के विषाद का कारण चाहे जो इ 
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भी रहा हो, उसकी मीमांसा न करके संजय ने 
इङ्गित से ही- अथात्‌ “दुर्योधन उवाच ” न कहकर- 
धृतराष्ट्र को जना दिया कि दुर्योधन भय से वहुत 
घबड़ाकर आचाय के पास दौड़ा और बड़ा उतावला 
होकर कहने ठगा। अजुन की देवी संपत्ति का 
वर्णन “अभयम्‌” से शुरू हुआ है। इसके विपरीत 
दुर्याधन की आसुरी संपत्ति का वर्णन “भय” से 
शुरू हुआ है। किंतु य॑हद स्पष्टतः Վ कहकर संजय 
ने “दृष्टा तु” पद से और आचाय के पास जाकर 
प्रणामादि शिष्टाचार की उपेक्षा के इङ्गित Վ जनाया 
है। अजुन के विषय में “निर-ईक्षे” ( १२२.), 
ճարտա» ( १२३ ), ५ सम्‌-इक्ष्य ? ( ११२७ ) Pe 
ऐसा सोपसग प्रयोग है । लेकिन दुर्योधन के 
वास्ते केवळ “दृष्टा” ही कहा है ( १।२)। दुर्यो- 
घन नेः एक “अनीक” मात्र देखा, न कि पाण्डवों 
की समग्र अनीकिनी । आचार्य को प्रणाम करना 
भी भूछ गया, यद्यपि तव युद्धारम्भ कौन कहे, 
युद्ध की यथाविधि घोषणा भी नहीं हुई थी। 
R सब संत्रस्त दुयोधन के उतावले-अधीर होने. 
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का ही लक्षण है और उसी को कौशल से धृत- 
राष्ट्र को जनाने के लिये संजय ने ( अतएव गीता- 
कार ने सी) “दुर्योधन उवाच” यह वाक्य छोड़ 
दिया है । 


२४५. 
प्श्न--कौरवों की सेना एकादश अक्षौहिणी थी 
और पाण्डवों की सात ही अक्षौहिणी थी । अर्थात्‌ 
कौरवों की बड़ी थी। लेकिन 
पश्येतां पाण्डुपुत्राणामाचाय महतीं चमूम्‌ । 

“-गी० १२ 
दुर्योधन पाण्डवों की सेना को “ महती ” बताते हैं । 
इसका क्या कारण है ? 

उत्तर- ढुर्योधन कहते हैं (और यह वात सही 

भी है ) कि पाण्डवों की सेना को “ धीमान्‌ द्रुपदपुत्र” 

ने व्यूहरचना से स्थापित किया है। कोशढ के 

कारण छोटी सेना का बड़ी सेना की तरह दीख 

पड़ना असंभव नहीं । तथापि दुर्योधन की आसुरी 

संपत्ति का वर्णन करने में ही गीताकार का. तात्पयं 
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है, यह बात ध्यान में रखते हुए यही समझना 
चाहिए कि 
न शोचं नापि चाचारो न सत्यं तेपु वियते ॥ 
---गी० १६।७ 

इस वचन के अनुसार आसुर प्रकृतिवाले ढुयो- 
घन में शौच ( मानस तप), आचार ( शारीर तप ) 
और सत्य ( वाचिक तप ) «ԱՅԼ इसी कारण से 
दुर्योधन आचाय से जान बूझक्रर ( कदाचित्‌ उनका 
जांश बढ़ाने की गूढ अभिसंधि से) «ԿՅ 
बात वता रहा है। इस “महती' शब्द से जेसा 
असत्य प्रकट होता है वेसा ही “ तव धीमता शिष्येण 
वाक्य से अशौच ( «ՎԱ असरळता, कपट.) और 
प्रणामादि न करने से आचार का अभाव ऊह्य कर 
लेना चाहिए । क्योंकि शुरु के संमुख स्पष्ट शब्दों में 
उसके शिष्य की बुद्धिमत्ता की तारीफ करना शुरु के 
ऊपर कटाक्ष करने के समान है । . और “आचारः 
प्रथमो घमः? इस साधारण से साधारण नीतितत्त्व का 
TEA करना दुर्योधन जैसे राजपदाधिष्ठित पुरुष . के 
डिये अक्षम्य अपराध है। 
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१४६. | 
IT कृष्ण भगवान्‌ ने अपने किस रूप के | 
लिये “ अस्मद्‌” शब्द का प्रयोग किया दै ? दूसरे | 
और रूप कोन से हैं और किस कार्य का साधन करने 
के लिये धारण किए गए हैं ? 
उत्तर--गीता का उपदेश देने के समय भगवान्‌ 
के चार रूप थे अर्थात्‌ वे चार भावनाओं से भावित 
होकर वातें.कर रहे थे। इन चारों अवस्थाओ का 
उल्लेख संजय ने एक श्लोक में किया है-- 
व्यासप्रसादाच्छुतवानिमं गुह्यमदं परम्‌ १ 
योग यागेरवरात्कृष्णात साक्षाद कथयतः स्वयम्‌ ॥ 
— गी० १८।७५ 
 शाख्जृष्ट्या तूपदेशो वामदेववत्‌” इस न्याय 
से जब भगवान आत्मप्रतीति की बात कहते हैं तब 
४ अस्मदू ” शब्द का प्रयाग करते 8 | तब वे “स्वयं 
भगवान्‌? हैं। - इसी रूप में उन्होंने उपनिषदों का 
गान किया है । ।अथोत्‌ निगुण ब्रह्म का उपदेश दिया 





ह g p 
I 


है। उनके दूसरे रूप “साक्षात्‌ भगवान्‌”, “योगे - । 
श्वर भगवान्‌” और “ कृष्ण भगवान्‌” ա ` 
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मगवान के रूप से ब्रह्मविद्या गाई है अर्थात्‌ सगुण 
ब्रह्म का उपदेश दिया है । योगेश्वर भगवान्‌ के रूप 
से योगशास्त्र गाया है अर्थात्‌ गुणमय ब्रह्म ( माया ) 
का उपदेश दिया है । कृष्ण भगवान्‌ के रूप से समस्त 
मानुष छीछा-अजुन का सारथ्यादि--की है । 

१ > Ca 
प्रभ--गीतानुसार योग शब्द का क्या अथ हे? 
օՀՀ-վ में योग शब्द की व्याख्या यां दी 

हुई है-- 
( योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनंजय । 
सिद्सिंदथोः समो भूत्वा) समत्वं योग उच्यत्ते ॥ 
““गी० २।४८ 
सिद्धि तीन प्रकार की कही है 
Tara समे कृत्वा लामालाभो जयाजयो ॥. 
| որր = गी० २।३८ 
सुख दुःख का प्रधानतः संबन्ध ब्रह्मकमं से है ॥ 
इसी तरह जयाजय का क्षात्रकर्म से और ठाभाढाभ का 
यकम से संबन्ध है। պրո परिचयत्मक है 
अतः उसका स्वतन्त्र उल्लेख नहीं किया है । 
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त॑ Էա दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्‌ || 
ह ---गी० ६।२३ 
A दुःख का एकसमयावच्छेदेन संयोग और 
वियोग ” यह लक्षण “ समत्व ? में ही गताथ है। 
( IRIA जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते । 
तस्माद्‌ योगाय युज्यस्व ) योगः कर्मसु को शलम्‌ ॥ 
—गी० २।५० 
यहाँ चतुथ चरण में योग का लक्षण नहीं कहा है, 
चहिक योग का फल कहा है। Հորթ अनुष्ठित 
कम--पुण्य हो या पाप हो-कुशळ (कल्याण) स्वरूप 
है, बन्धकारक नहीं है, यह भाव है। अथवा ' कमे- 
योगः = कमसु խան ऐसा अभिप्राय समकना | 
१४८ 
प्रश्न--गीता के प्रत्येक अध्याय के अन्त में जो ' 
पुष्पिकावाक्य है उसका स्पष्टीकरण आवश्यक है । 
विशेषतः प्रथम अध्याय में तो उपनिषद्‌, ब्रह्मविद्या 
या योगशास्त्र का कोई भी प्रसंग नहीं दीखता । 
उत्तर--ज्ञानकाण्ड के रहस्य को उपनिषद्‌ कहते हैं । 
उपासनाकाण्ड के रहस्यको ब्रह्मविद्या कहते हैं । 
१९५ 
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कर्मकाण्ड के रहस्य को योगशास्त्र कहते हें । 
उपनिषद्‌ का विषय निगुण ब्रह्म है । 
विद्या का विषय सगुण त्रह्म हे । ` 
Հրա का बिषय गुणमय ան 
१४९. 
प्रभ--गीतानुसार स्वभाव क्या है ? किसी व्यक्ति 
'का स्वभाव केसा है ओर वह किस प्रकार से जाना 
ՅԱ सकता है ? परस्पर लौकिक व्यवहार में इस की 
जरूरत पड़ सकता है । 
उत्तर--अजुन के पूछने पर भगवान्‌ कहते हैं-- 
स्वभावोष्ध्यात्ममुच्यते । --गी० ८। ३ 
गुणों की उत्पत्ति स्वभाव से तथा प्रकृति से होती 
है, ऐसा कहा हुआ है। 
्ाद्रणचषत्रियविशां शूदाणां च परंतप । 
कमोरि प्रविभक्तानि स्वभावपरभवेगेरेः ॥ 


--गी० १८।४१ 
सच्च रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसंभवाः |. 
=—गी० १४।२ 
अतएव स्वभाव माने प्रकृति | 
१९६ 
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यदहंकारमाभित्य न योत्स्य इति मन्यसे । 
मिथ्येप व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वा नियोच्यति u 
í न गी० १८।५६ 
ՀՎ: सवभूतानां esia तिष्ठति । 
भ्रामयन्‌ सवेभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ 
--गी० १८।६१ 
अतएव प्रकृति मानें इश्वर | 
भ्रध्यात्मविया विद्यानाम | --गी० १०।३२ 
और पुष्पिका वाक्य में “ब्रह्मविद्यायाम्‌? कहा है । 
उसका अर्थ है ' सगुण! ब्रह्म या ईश्वर । निष्कष यह 
निकला कि स्वभाव, प्रकृति, इश्वर, अध्यात्म और 
ब्रह्म पर्यायवाची हैं | 
किसी व्यक्ति का कम देखने से उसका स्वभाव 
जाना जा-सकता है। 
आर यदि अपने ही बारे में कायोकायविषयक 
संदेह उपस्थित हो, ता- 
प्रदत्ति च निटत्ति च कार्यांकायं भयाभये । 
बन्धं मों च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थं सत्तिकी ॥ 
= गी० 2 <| ३० 
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अपनी सात्त्विक बुद्धि के अनुसार AYAT — 

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः। 

स यत्ममाणं कुरुते लोकस्तदनुवतंते Ս --गी० ३।२१ 
श्रेष्ठ पुरुष के वचनानुसार Բազ कर लेना । श्रेष्ठ 
का वाक्य ही शास्त्र है । वही बात गीता कहती है-- 

तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकायव्यवस्थितो ॥ 

— गी० १६।२४ 
और यदि दूसरे के बारे में वृत्तविचिकित्सा अथवा 
कमेविचिकित्सा उपस्थित हो जाय, A AN का 
आचरण ही अनुकरणीय होता है। हाँ, उनमें श्रेष्ठों 
का लक्षण होना चाहिए। प्रथम ळक्षण-“ नराणां च 
नराधिपः” वे बहुतां के ऊपर आधिपत्य करते हों-- 
जैसे कुलपति इत्यादि । दूसरा लक्षण-चे “ब्राह्मण ? 
दों अर्थात्‌ (जिस अर्थ में २।४६ में ब्राह्मण शब्द 
युक्त हुआ है उस अथ में ) ज्ञानविज्ञानसंपन्न हों । 
तीसरा लक्षण “ संमशिन ” अर्थात्‌ वे ज्ञानयोगी हों । ' 
या उण “युः” अथात्‌ ने कर्मयोगी हों। 
Ra ԱՎ आयुक्ताः? अर्थात्‌ 8 छोकसंग्रह- 
Բոր ՅԼ ո लक्षण “ अढुक्षा:” अर्थात्‌ वे 
१९८ 
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दयावान--स्वभूतहिते रताः--हों । सातवा. लक्षण 
“ घसंकासाः ” अथात्‌ वे स्वधमनिरत हो । 
— तैत्तिरीयोपनिपद्‌ 
१५०. | 
प्रश्न--स्वघम का निणेय केसे किया जाय 0 
उत्तर--स्व पद का अथ स्वभाव है । स्वघमे मानें 
स्वभावनियत कमै, स्वभावज कमे । इसी को काय- 
कमै कहा है «ախ जानने के लिये सात्त्विक बुद्धि 
की शरण लेनी चाहिए । . अथवा शास्नम्रमाण से इस- 
का निणँय कर लेना चाहिए। श्रेष्ठों का वचन ही 
शास्त्र है। ये अपने हृदयस्थित इश्वर की प्रेरणा को 
ठीक ठीक समम लेते हैं। अतएव कहा भी है-- 
इश्वराणां वचः सत्यम । 
` १५९. फेक 
झश्च--समोष्दह सवंभतेपु न मे द्वेष्योऽस्ति न Aa: ', 
ये भजन्तितु मां भक्त्या प्रयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥ j 
--गी० ६२६ / 
अन्मना भव मदूभक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 
आमेवैष्यसि सतयं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥- गी० ६।३४ 
१९९ / 


) ' 
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भोक्तारं यज्ञतपसां KAA 
ga सवभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिश्च्छति ॥ 
--गी० ५२६ 
. इस प्रकार के और भी वचन हैं जिनके अभि- 
प्राय में विसंगतता माळूम पड़ती है। इन संवो की' 
एकवाक्यता कैसे की जा सकती है 4 
उत्तर--भगवान्‌ की प्रतिज्ञा यह है कि-- 
ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तथेव MURI । 
` “गी० ४।१ १ 
इसलिये प्रपत्ति के वेषस्यानुसार फळवैषम्य हो, 
तो उसका आरोप भगवान्‌ में नहीं किया जा सकता। 
उनके लिये सब प्राणी समान हैं । वे सबके सुहृद हैं। 
सुहृद का अथ : 
अत्यागसहनो बन्धुः सदैवांनुगतः զե । 
एकक्रियं भवेन्मित्रं समप्राणः सखा मत: ॥. 
के अनुसार नित्य अनुवतेन करनेवाळा है | जीवों को' 
घमक्षेत्र में इशवर का पारतन्त्र्य है, उनकै अपने 
१. सपन “ कुरुक्षेत्र में? अर्थात्‌ स्व स्व व्यवहार 
\ में जीव संपूण खतन्त्र है । इसलिये. वे अपने अपने: 


է २७० 
१ 
\ 
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| arahan आचरित कमाँ का यथोचित फल 
पाते हें । कमेवेषम्यानुसार फलवैषम्य होना अपरि- 
हाय Հ, उसमें फळवाता का वेपम्य नहीं है । 
१५९. 
प्रभ--भगवान्‌ कहते हैं-- 
मम वत्मांनुवतन्ते मनुष्याः पाथं सवेशः ॥ 
-गी० २२२ 
ईरवरः सबभूतानां हृद्देशेडजन तिष्ठति । 
भ्रामयन्‌ सवेभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥-गी० १५६१ 
यदि ऐसा ही है, तो समझना चाहिए कि जीवों 
की प्रवृत्ति संथा इश्वर की अधीनता में हुआ करती 
हे । तब तो जीव पाप पुण्य का-“अतएव तज्जन्य 
सुख दुःख का भागी क्यों होता है ! 
उत्तर--क्रम करने की शक्ति जीव को ईश्वर से ही 
mada है । अधिकंतु ՀԱՎ: पद का स्वारस्य 
यह है कि जीवों के गुणत्रैविष्याबुसार ही कमे होता 
रहता है। अर्थात्‌ उसका फल 'भी नाना प्रकार का 
ही अवश्य होगा । तथापि तञ्जनित-सुख दुःख आदि 
भोग का कारण तो कर्मसंग दी दोता Ն 
‘ २०१ 
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यस्य नाहं कृतो भावो वुडियेस्य न लिप्यते । 
हत्वापि स इमाँछ्ोक्रान्रहन्ति न निबध्यते ॥ 
=गी० १८१७ 
सुख दुःख तो क्षेत्र के, प्रकृति के विकार हैं । 
लेकिन उससे सुखी दुखी होना पुरुष के अधीन है । 
इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्वेतनापतिः | 
एतत्देत्रै समासेन सविकारमुदाइतम्‌ ॥ 
-Ito १३।६ 
पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते | / 
=~ गी० १३।२० 
१५३. 
KAA गीता के अठारह अध्यायों का क्रमा- 
शुसार विन्यास किया गया है ? अर्थात्‌ क्या गीता- 
कार ने सब ग्रन्थ का आनुपूर्वी से निचोड कहा है ? 
) यह बात हो, तो इससे जाना जायगा कि किस अध्याय 
का क्या तात्पय है। यद्यपि प्रत्येक अध्याय के अन्त 
i पुष्पिका से अध्याय का नाम ( अर्थात्‌ 
इ जा णा है; तथापि उससे 
ति नहीं माळूम होती | 
२०२ 
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उत्तर--अन्तिम अथोंत्‌ अष्टादश अध्याय के 
प्रारम्भ में अजुन ने दो प्रश्न पूछे हैं। उनका उत्तर 
भगवान्‌ ने ४४ श्छोकों में दिया है। .तब गीताकार 
सव ग्रन्थ का उपसंहार कहने लगते हैं। वह ४५ बे 
से ६२ वें शल्क तक में समाप्त हुआ है । तब ६३ वें 
श्छोक Վ यह बात स्पष्ट शांच्दों में कह दी गई है । 
इसके पश्चात्‌ ६४, ६५ ओर ६६ Վ Թի में सब 
शास्त्र के सार को दोहराया है। अब यह दिखाया 
जाता है कि गीताकार के मत से प्रथमादि अष्टा- 
दशान्त अध्यायो में किस अध्याय में क्या कहा है । 
प्रथमाध्याय के अन्त में अजुन ने “NE 
सशरं चापम्‌? घनुष्‌ वाण त्याग दिया अथात्‌ स्वधमं 
छोड़ दिया और भगवान से कहा कि “तनमे क्षेमतरं 
भवेत” इसी में मेरा कल्याण है। अतएव “न योत्स्ये” 
२।९। भगवान्‌ ने इसका उत्तर दिया 
Յ Վ कमंस्यभिरतः संसिद्धिं लभते ՀԿ 
स्वकर्मनिरतः सिद्धि यथा विन्दति «զկ 
առած १८४४५ 
यह प्रथम अध्याय में कथित बातों का सार दै। 
२०३ 
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-qa प्रशत्तिभूताना येन सर्वेमिद ततभ्र । 
स्वकर्मणा ang Pata विन्दति मानवः,॥ ` १०४६ 
थह द्वितीय अध्याय का तात्पय है । . 

| अयान ա विगुंणः परधर्मांठ स्वनुछितात्‌ । ` 
भ्वभावनियंतं कमे कुवत्नाप्नोति किल्विपम्र ॥ 
सहजं कमे कौन्तेय सदोपमपि न աա 
सर्वारम्मा हि दोपेण घूमेनाग्रिरिवाडताः ॥ 
sr — Ño १८४७, ४५ 
यह तृतीय अध्याय का तात्पय है। ` 
असक्तबुद्धिः सवंत्र जितात्मा विगतस्पृहः | 
խով ը. परमां संन्यासेनाधिगच्छत्ति ॥ 

| --«յիօ १८४६ 
यह चतुर्थ अध्याय का तात्प है । 
सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्रोति निबोध मे । 
समासेनेव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा ॥ 

: mito १८।५० 
ՎՀ पञ्चम अध्याय कां तात्पय है | 
ՅԵԿ विशुद्यया युक्तो पत्यात्माने नियम्य च । 

` शब्दादोन्‌ विपयांस्त्यक्त्वा ՀՈՎ व्युदस्य च ॥ 

२०४ 
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विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्कायमानसः |. 
ध्यानयोगपरो नित्यं Հավ समुपाभितः ॥ 
| | “-गौ० १८५१, ५२ 

अहंकार बलं दपं कामं क्रोध, परिग्रहम। 
विमुच्य निमेमः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ ---गी०' १८५३ 
त्रद्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न ԿԱՎԻ । 
समः BAY भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्र॥ = गी० १८५४ 

यह षष्ठ अध्याय का तात्पयं है । 

भक्त्या मामभिजानाति यावान्‌ यश्चास्मि तत्त्वतः | 


—गी० १।५५ 
» € 
यह सप्तम अध्याय का तात्पय है | 
ततो मां त्वतो ज्ञात्वा त्रिशते तदनन्तरम्‌ ॥ 
— गी० १८५५ 


यह अष्टम. अध्याय का तात्प है । 
सवंकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः । 
मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्‌ ॥ -“गी० १८।२ ६ 
यह नवम अध्याय का तात्पय है। 
चेतसा «որակ मयि संन्यस्य मत्परः | 
बुडियोगमुपाभित्य मचित्तः सततं भव ॥ गी? १।५७ 
२०५ 
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यह दृशम अध्याय का तात्पय है | 
मचित्तः सवंदुगांणि मत्प्रसादात्तरिष्यसि । 
— ito १८५८ 


यह एकादश अध्याय का ताप्तय हे । 
अथ चेत्तमहंकारान श्रोष्यसि विनङ्चयसि ॥ 


— Tiro १०८।५द 
यह ազա अध्याय का तात्पय है | 
यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे । 
मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोच्यति ॥ 
—गी० १८।५६ 
यह त्रयोदश अध्याय का तात्पये है । 
स्वमावजेन कोन्तेय निबद्धः स्वेन कमणा । 
कतु नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यस्यवशोऽपि तत्‌ ॥ 
««««իօ १०६० 
यह्‌ चतुदश अध्याय का तात्पर्य है | 
इंश्रः सवभूतानां हृइ शोच्जैन तिष्ठति । 
भामयन्‌ स्ेभूतानि यन्त्रारूदानि मायया կ 
—गी० १८६८ 
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तमेव शरणं պ सर्वभावेन भारत । 
तत्मसादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्रतम्‌ կ 
““गी० १८।६२ 
इति गुह्यतमं शाज्ञमिदमुक्त॑ मयानघ । 
एतदू IKAT बुद्धिमान्‌ स्यात्कृतकृत्यश्च भारत ॥ 
—गी० १५२० 
इस जोक का तात्पयं- 
इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्‌ गुह्यतरं मया । 
विश्श्येतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु॥ 
--गी० १८६३ 
यह पश्चद्श अध्याय का तात्पयं है। 
सवंगुह्यतमं भूयः श्यणु मे परमं वचः । 
इष्टो$सि में दृदमिति ततो वच्यामि ते हितम्‌ ॥ 
— गी० १८।६४ 
यह षोडश अध्याय का तात्पय है । 
मन्मना भव मद्भक्तो मदूयाजी मां नमस्कुरु 
मामेवेच्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ 
--गी० १८।६५ 
९ 
यह सप्तदश अध्याय का तात्पय है । 
gow 


, 
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सवंधमांन्‌ परित्यज्य मामेक शरणं ब्रज . 
आइ त्वा सवपापेभ्यो मोच्चयिष्यामि मा शुचः ॥ 
“-गी० 2Հլ8 ६ 
यह अष्टादश अध्याय का तात्पयं है । 
१५४. | | 
प्रभ--क्या देवी और आसुरी संपत्ति गुण औ 
कमे के विभाग से ही माननी चाहिए ९ 
जब तीनों ही गुण सब भूतो में न्यूनाधिक परि- 
साण से विद्यमान है, तो देवी और आसुरी का 
विभाग करने को क्या आवश्यकता है 4 
उत्तर भगवान्‌ ने गुणकमेविभाग से :चातुवण्यं 
की सृष्टि की है। जीवा की कमेव्यवस्था उसके 
अधीन होती है। अर्थात्‌ उसके अनुसार प्रत्येक का 
स्वकमे नियत किया गया है। परंतु दैव गुण या 
आसुर गुण जीवां की अपनी अपनी निजी कमाई 
है। उसमें वे चाहें तो परिवर्तन कर सकते a 
देव प्रकृतिवाळा मनुष्य आसुर' हो जाता है और 
R देव हो सकता है। गुण कमे अपरिवतनीय 
हान पर भी संपत्ति बदछी जा सकती है। जिसका जो 


२०८ 
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स्वके ՀԵՏՍ कसे है वह सदोष होने पर भी अवश्य 
अलु्ठेय है। परंतु काम, क्रोध और छोभरूप जो आसुरी 
प्रकृति है उसका त्याग करना ही उचित है। «Լ 
विभाग भगवान्‌ का किया हुआ है; संपत्ति अपने 
अपने पौरुष के अधीन है। अर्थात्‌ जीव “ घर्मक्षेत्र” 
में परतन्त्र है, “कुरुक्षेत्र” में स्वतन्त्र है । 
१५५.- 

प्रश्न--गीता के अनुसार नास्तिक कौन है और 
आस्तिक कोन है ९ 

उत्तर--सात्त्विक कमेसंग्रह के अन्तर्गत सात्त्विक 
'करण ( अथात्‌ सात्त्विक बुद्धि) का वर्णन करने के 
अवसर पर उसके लक्षण में जो “प्रवृत्ति च निवृत्ति 
च ՀԵ» अंश है, उसकी प्रवृत्ति का स्पष्टीकरण 
गीताकार यों करते हैं-- 
यामिमा पुष्पितां, वाचं प्रवद्न्त्यविपरिचतः । 
` वेदवादरताः «Վ नान्यदस्तीति Հակ : 
` कामात्मानः «ՎԿ जन्मकमफलप्रदास । 
'क्रियाविशेषबहुलां मोगेश्वयंगतिं प्रति ॥ | 

«միշ २।४२, ४.२ 
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भोगेश्‍वयंप्रसक्ताना .. तयापद्दतचेतसाम्‌ | 
व्यवसायात्मिका ՎԹ: समाघौ न विधीयते ॥ 
— गी० २।४४ 
इसमें “ नान्यदस्तीति वादी ” यह गीता È ag- 
सार नास्तिक का प्रधान लक्षण है। इतर विशेषणों 
को तो आनुषङ्गिक समझना चाहिए | 
और आस्तिक का प्रधान लक्षण सात्त्विक कमे 
चोदना के अन्तगत सात्त्विक ज्ञान के स्पष्टीकरण में 
दिया गया है। : KAS 
न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमें जनाधिपाः । 
` न चव न `भविष्यामः. सवं वयमतः परम्‌ N: 
` . देहिनोऽस्मिन्‌ यथा देहे कौमारं यौवन जरा । _ ` 
րր. देहान्तरप्राप्तिधोंरस्तत्र॒ न मुद्यति ॥ 
i मात्रास्पशांस्तु कोन्तेय शीतोष्णसुखदुःखंदाः 
) | आगामापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत ॥ 
“° "न «Հիշ २।१२, १३, १४ 
यहाँ क्रम से 'यह' समझना चाहिए कि: आत्मा 
विजातीय भेद, सजातीय भेद तथा स्वगत भेद से 
रहितं है। ' केवळ “सत्‌? स्वरूप-“ अस्ति ” स्वरूप 
२१० ~ 


ՇՇ-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


है। इस प्रकार “ विपश्चित्‌” पुरुष को गीतानुसार 
आस्तिक कहना चाहिए । 
१५६. | R 
भ्रभ--गीता में ब्रह्म ओर .जीव.का क्या संवन्ध 
प्रतिपादित किया गया है ? 
उत्तर--ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः ॥ 
—iiro १५।७. 
यहाँ जीवात्मा का-ओर परमात्मा का अंशाशि 
संवन्ध है, ऐसा प्रतीत होता है। तथापि जो अक्षर, 
ՅԹՎՎ, सवंत्रग ( १२. ३, २. १७ ) है उसका अंश 
कैसा, इस शङ्का का समाधान-- : | 
पूरमिदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते । 
.. पूर्णस्य पूणमादाय पूणमेवावशिष्यते ॥ 
. ,--ईशावास्म 
इससे हो जाता है.। ,गीता:मे विवतवाद्‌ का आश्रय 
करके ही सृष्टिप्रक्रिया वर्णित द. ... : : 
येन स्वमिदं ոզ: -«ՀԽ ՀԱՏ, 
मया TAP सवस, -«Խ BIN .„ 
सवं समाम्नोपि।तत्ीऽ्रि सवः 0 गी” १ १४० 
RRR 
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इत्यादि अनेक वचन इस बात के समर्थक हैं। और 
जीव ब्रह्म के ऐक्यप्रतिपादक स्पष्ट वाक्य तो गीता 
में हैं ही। जैसे-- 
चेत्रज्ञ चापि मां विदि स्क्षेत्रेप भारत ॥ 
“-गी० १३।२ 
फळतः जगदगुरुजी का सिद्धान्त ही गीता को 
मान्य दै 2 
जीवो जह्मव नापरः ॥ : 
१५७. . 
प्रश्न-मुक्ति वा परम ՎՀ का क्या लक्षण है ? 
उत्तर--परम पदः की ग्राप्ति-अथात्‌ मुक्ति-होने पर- 
ततो मां ող ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ ॥ 
---ս गी० १८॥५५ 
ऐसा गीता कहती है। इसके बाद, ` “ज्रह्मविद्‌ 
| . ज्हनेव भवति” के अनुसार न्रह्मभाव की भ्राप्ति होने के 
बाद, क्या होता है, जीव की स्थिति कैसी होती है, “ 
एतद्विषयक प्रश्‍न नचिकेता ने यमराज से पूछा था | 
इस आत्मप्रतीति के बारे में ज्ञानी लोगों में “अस्ति 
नास्ति” रूप विचिकित्सा. हे । इस विषय में यम- 
२१९ 
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राज जो सिद्धान्त कह गए हे वही प्र्त प्रशन का 
उत्तर है । 
अस्तीत्येवोपलब्धव्यस्तत्तभावेन चोभयोः । 
अस्तोत्येवोपलब्धस्य तत्तभावः प्रसीदति ॥ 
१५८. 
प्रभ--गीता में “ज्ञान” किसको कहा है और 
वेदान्तोक्त ज्ञान से उसका क्या भेद है ? 
उत्तर--गीता में ज्ञान मानें तत्त्वज्ञान ( १३१२ ) 
अथात्‌ ब्रह्मात्मैक्य ज्ञान । वेदान्तोक्त ज्ञान निष्म्रति- 
योगिक ब्रह्ममात्रावस्थानलक्तण हाता है । फलतः दोनों 
का सिद्धान्त एक ही है। 
१५९. 
प्रश्न—गीता में पण्डित किसे. कहा है ? 
उत्तर--पण्डित शब्द का प्रयोग गीता में कई 
एक स्थळ पर किया गया है। एक श्लोक में उसका 
लक्षण यों कहा है-- 
यस्य सवे समारम्भाः कामसंकल्पवणिताः। . 


ज्ञानागिदग्धकर्माएं तमाहुः पण्डित बुधाः ॥ 
| — गी० ४।१६ 
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, अर्थात्‌ कमै में अकम और अकम में कमे का 
दर्शन करनेवाले को पण्डित कहते हैं। आगे जो जोक 
उद्धत किए गए हैं उनमें विवक्षानुसार इसी लक्षण 
का अतिदेश किया है, यही समझना चाहिए | 

गतासूनगतास्‌श्र नानुशोचन्ति परिडताः ॥ 
| ---Հիօ २।११ 
साङ्ख्ययोगो एरथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः । 
| EED “--गी० XIX 
विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि | 
शुनि चेव श्रपाके च परिडताः समदशिनः ॥ 
-->-गी० ५। ५८ 
१६०. 
प्रभ--गीतानुसार अवतारग्रहण का हेतु क्या है. ? 
ईश्वरः सवभूतानां हृद्देशेडजुन तिष्ठति । 
भ्रामयन्‌ सवभृतानि թաթ मायया ॥ 
l i —गी० १८। ६१ 
क्या ऐसे सवशक्तिमान्‌ जगञ्चालक अबतीण हुए 
बिना सृष्टिव्यापार में दोषनिवारण नहीं कर सकते हैं ? 
उत्तर-गीतानुसार अवतार के हेतु तीन हैं-- 
२१४ 
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परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुप्कृताम्‌ । 
धमसंस्थापनाथांय संभवामि युगे युगे॥ 
“-गो० ४।८ 
देवी संपद्‌ और भगवान्‌ की अनन्य भक्ति-यह 
साधुओं का लक्षण है ( ९।१३)। 
आसुरी संपद! और भगवान्‌ की अप्रपत्ति-यह 
दुष्कृतां का लक्षण है (७॥१५) । 
संकर को रोकना-यह धमेसंस्थापना है (३।२४)। 
भगवान्‌ कहते हैं कि यह काय “दिव्य” 
है ( ४।९ )। 
इसका रहस्य जानने के लिये दिव्यचक्षु चाहिए | 
अतएव इस विषय में ननु न च करना अस्मदादिकों 
के लिये अनधिकारचचो है। इस प्रसंग में “ जगदू- 
व्यापारवजम्‌ ” यह वेदान्तदशेन का मूळ उल्लेख 
करने योग्य है ( ४।४ १७ ) । : 
अन्त में इस बात को जानना आवश्यक है कि 
अवतार?” शब्द के बदले “आत्ससृष्टि” और 
८ आत्मसंभव ” ऐसा गीताकार प्रयोग करते 8 ի 
स्तुतस्तु धमै की ग्लानि और अधमे का अभ्युत्थान; 
२१५ 
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ये दोनों क्रम से रजोगुण और तमोगुण द्वारा सत्त्वगुण' 
के अभिभूत होने से होते हैं। प्रकृतिघटक शुणत्रय 
की यह अन्योन्याभिभवरूप ढीला नित्य ही होती 
रहती है -- 

रजस्तमश्चाभिभूय ԿՎ भवति भारत । 

रजः सर्च तमश्चेव तमः «Վ रजस्तथा ॥ 

“-गी० १४।१०' 

और साधुपरित्राण तथा दुष्कृद््‌विनाश-- 

ये यथा मां प्रपथन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ ॥ 

“-गौ० ४।११ 
इस नियम से ही होते रहते हें । भगवान्‌ ՅԵՐ. 
अव्ययत्व, ईश्वरत्व, नित्य है । 
१६१. 
प्रभ--देवताओं के उपासक किसको प्राप्त होते 
) हैं? बहुत देवताओं की स्तुति तो परमेश्वर की सी 
प्रतीत होती है और वेसो ही उपासना भी । 
उत्तर--यद्यपि सिद्धान्त यह है कि-- 
देवान्‌ देवयजो यान्ति । --गी० ७॥२३ और 
यान्ति देवत्रता देवान्‌ । --गी० ६।२५ 
' २१६ 
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तथापि यहद अन्तवत्फळ की प्राप्ति और भगवद्भाव सं 
च्युति होने का कारण उपासकों की अल्पबुद्धिता और 
भगवान्‌ का अविधिपूवक यजन ही है (७. २३, ९.२३)। 
ओर देवताओं को परमेश्वर का प्रतीक मानकर 
स्तुति वा उपासना की जाय, तो उसका फल इसके 
विपरीत ही होगा, अर्थात्‌ अनन्त होगा और उपा- 
सकें को भगवद्भाव का लाभ होगा । 
१६२ 
प्रभ--गुण तो तीन ही हैं-सत्त्व, रज और तम । 
सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसंभवाः | 
= गी० 2YIX 
और कमे शुणजन्य होने से वह भी तीन ही 
प्रकार का दै । 
प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणः कमोणि सर्वेशः | 
ito ३।२७ ` 
कायते ह्यवशः कमे सवंः प्रकृतिजेगुंणेः l 





अब भगवान कहते हें कि-- 
anda) मया दष्टं गुणकर्मविभागशः ॥--गी० ४१९ 
२१७ l 
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तथा-- 
ब्राह्मणत्षत्रियविशां शुद्राणां च परंतप । 
कर्माणि प्रविभक्तानि स्वमावप्रभवेगुंणेः N 
| 8 ito १०८१४१ 
` यहाँ शङ्का यह है कि तीन ही गुण ओर ԹՎ 
तीन ही कमे के विभाग से चार बण कैसे हुए ? 
उत्तर--न तदस्ति एथिव्या वा दिवि देवेषु वा पुनः । 
सत्त्व प्रकृतिजेमुत्तं यदेभिः स्यारित्रभिगु णेः | 
--«յիօ १८।४० 
इसके अनुसार तीन गुण पाथक्य से नहीं रहते । 
लेकिन उनमें वैषम्य होने के कारण एक की प्रधानता 
रहती है, इतर दो गुण अभिभूत होकर रहते हैं.। 
इसलिये कहा जाता है कि-- 
` सवे सवत्र सव॑दा ॥ 
ऊपर'४।१३ में “ चातुवण्य ” इस समाहारप्रयोग 
यही स्वारस्य है । अतएव ब्राह्मण सत्त्वप्रधान, क्षत्रिय 
रजःभ्रधान और वेश्य तमःप्रधान होते हैं। ऊपर 
१८४१ में “ शुद्राणां” पद समासान्तर्गत नहीं है; 
स्वतन्त्रभाव से प्रयुक्त है। उसका कारण यह है कि 
४ २१८ 
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शुद्ध का स्वभावज कम परिचर्यात्मक है। «ոխ 
उसमें किसी 'गुण का प्राधान्य नहीं है । इस 
तरह वण्चतुप्टय की सृष्टि गुणत्रय से संभव हो 
गई है । 
१६२. 
प्रश्न--गीता में समाधिलाभ की क्या युक्ति बताई 
गई है ९ 
उत्तर--योगसमाधि के लिये बुद्धि सात्त्विक दोनी 
वाहिए। सात्त्विक बुद्धि का विस्तारपूर्वक व्याख्यान 
२।३९ से २४६ सक किया गया है। सात्त्विक 
बुद्धि का लक्षण १८३० में दिया हुआ है। सात्त्विक 
बुद्धि का फळ २४७ से २५१ तक में वर्णित है। 
सात्त्विक बुद्धि की पहचान के लिये २५२, ५३ म 
कहा है। 
; ॥ १६४. 
Յա ասի योग में भेद कैसा है ओर 
अभेद कैसा है ! ; 
उत्तर--कर्म करना और कर्म न करना- ईन 
दोनो में स्वरूपतः भेद है। और 
२१९ 
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यत्साड्ख्येः प्राप्यते स्थानं तद्योगेरपि गम्यते । 
एक साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ॥ 


--गी० ५५ 
यह दोनों का फलतः अभेद है ! 
१६५, 
प्रश्न-गीता में सिद्धि किसको कहा है ९ 


; उत्तर--कर्म के फळ की प्राप्ति का नाम सिद्धि है। 
कम शब्द का अथ बहुत व्यापक है। अष्टादश 
अध्याय के ४१वें २छोक में ատ का स्वभाविक कर्म 
कहा है। उसमें शम दमादि ज्ञान, विज्ञान, आस्तिक्य 
तक अन्तभूत किए गए हैं । 

सिद्धानां कपिलो मुनिः॥ ---गी० १०२६ 
यहाँ सिद्धि से ज्ञानसिद्धि समझनी चाहिए | 
तात्पय यह है कि कमे शब्द के अर्थ के विवक्षानुसार 
सिद्धि शब्द का भी अभिप्राय बदल जायगा | 
485. 
प्रभ--अवतार ओर जीव में क्या भेद है ? 
उत्तर अवतार को व्यतीत जन्म की स्मृति रहती है । 
अवतार प्रकृति (परा प्रकृति) क्रा अधिष्ठाता है । 
RRO 
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अवतार के अधीन भाया है। माया मानें 
अपरा ( गुणमयी ) प्रकृति । 
अवतार आत्मसृष्टि करता है। 
अवतार युग में एक ह्वी वार होता है। 
अवतार कें जन्म और कमे दिव्य होते हैं । 
अवतार मानुष तन का आश्रय करता है, 
अभिमान नहीं । 
इनके अतिरिक्त और भी बहुत सी बातें कही 
जा सकती हैं, किंतु संक्षेप से इतना ही जानना 
पयाप्त है कि ईश्वर स्वतन्त्र है, जीव परतन्त्र है । 
१६७ 
प्रश्न--धमंग्लानि कब और केसे होती है, उसका 
'घरिणाम क्या होता है और उसकी पहचान क्या है ? 
उत्तर--भगवान्‌ कहते हैं कि-- 
यदा यदा हिं धमंस्य ग्लानिभवति भारत । 
अभ्युत्थानमधमंस्य तदात्मानं ENARA ॥ 
= गी० ४७ 
इसलिये धमेग्लानि होने का कोई निश्चित समय 
नहीं है; चाहे. जब भी हों जाय--“यदा यदा” । 
२२१ 
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घमंग्छानि कैसे होती है; इसका उत्तर इतना ही 
दिया जा सकता है कि. रजागुण ओर तमोगुण से 
सत्त्वगुण का अभिभव होना ही उसका कारण है | 
और “कुरुक्षेत्र” में जीवों का कमे सात्त्विक प्रेरणा 
व सात्त्विक संग्रह से. रहित होना ही उसका परिणाम 
ՅԼ इसकी पहचान भगवान्‌ को होती है। श्रीमदू- 
भागवत में भगवान्‌ ने ब्रह्माजी के प्राथना करने पर 
ऐसा ही कहा है। गीता में भी-- 

वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चाजैन ।. 

भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन ॥ --७२६ 
ऐसा कहा ही है। काळस्वरूप भगवान्‌ से कोई 
काख्घदना,छिप्री नहीं रह सकती | 
कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्मरड: ir 

““गी० ११३२. 
१६८ | 
MAP तत्सदिति निदेशो जद्मणजिविधः Հոր | 
, ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा ॥ 
, «-«3իօ १७२३. 
इस ग्छाक का गूढ़ भावाथ क्या है ? 
२२२ 
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उत्तर “5 तत्सत्‌” इसकी पूण व्याख्या 
४।१९ से ४।३० तक के :छोकों में की गई है। 
वाक्य का केवळ वाचिक उच्चारण करना ही अभिप्रेत 
नहीं है, उसका भावाथ मन में रखते हुए--अथात 
तंद्नुरूप संकल्प से मन को भावित करके कर्म का 
अनुष्ठान करना चाहिए, यही गीता का आदेश है। .. 
` १९ से २३ तक सत्‌ शब्द की व्याख्या | 
२४ में 3% शब्द की व्याख्या ।. 
२५ से ३० तक तत्‌ शब्द की व्याख्या । 
३।१० का पूवाद्ध और १७२३ ये दोनों समा- 
नाथक हैं । 
सहयज्ञाः प्रजाः खट्टा पुरोवाच प्रजापतिः | 
—गी० ३।१० 
S तत्सत्‌ इति निर्देशों त्रह्मणलिविधः ոյ 
्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विदिताः पुरा ॥ . 
= Tito १७।२३ 
सहयज्ञाः प्रजाः = न्राह्मणा | 
उवाच = वेदा: | 
प्रजापतिः = जह्मण: | 
_ २९२३ 
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याप 
ada न कर्माणि लोकस्य रूजति प्रभुः । 
न Հազ կԱ स्वभावस्तु प्रवतते ॥ 
—_गी० ५१४ 
इसके अनुसार ॐ कहने से कतृत्वाभिसान, तत्‌ 
“कहने से फछाभिसंधि और सत्‌ कहने Վ कर्मोसक्ति 
'का त्याग करके जो कुछ किया जाता है वह बन्ध का 
कारण न होकर Վախի, के लाभ का हेतु हो 
जाता है । 
| १६९. 
प्रश्न--भगवद्‌्पण कमं करने से अथवा फलासक्ति 
छोड़कर कम करने से पापपुण्यरूप कमेफळ से 
:मनुष्य केसे बचता है ? 
क्या इसमें केवल भगवद्वाक्य ही. प्रमाण है, 
'अथवा कुछ हेतु या कुछ युक्ति भी है ? 
उत्तर--वस्तुतस्तु-- 
कार्यकारणकतेत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते । 
पुरुपः सुखदुःतानां ազ हेतुरुच्यते ॥ | 
--गी०.१३२० 
२२४ 
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तथापि -- 
' . अहंकारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ॥ 


' गी ० 
अर fto २२७ 
पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान्‌ गुणान्‌ | 
--Հիօ १३।२१ 
इस प्रकारं कतृत्व ओर भोक्तत्व का अभिमान 
करने से ही मनुष्य पुण्य पाप का और सुख दुःख का 
भागी होता है । यह तो युक्तिसंगत ही है । 
250. 
प्रभ--ध्रति का क्या स्वरूप है और कम में 
उसकी क्या आवश्यकता है ? 
उत्तर--धृति क्षेत्र का एक विकार है ( १३।७)। 
योगाभ्यासी को बुद्धि का निग्रह करने afi 
'का प्रयोजन है (६।२५ )। कहना .अनावश्यक है 
कि यह धृति सात्त्विक होनी चाहिए | 
ओर- पञ्चेतानि महावाहो कारणानि निवोध मे। ` 
साङ्ख्ये कृतान्ते प्रोत्तानि सिदये सवकमंणाम ॥ 
“गी० १८।१३ 
१५ २२५ 
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अघिछाने तथा कर्ता करणं च एथग्विधम्‌ ।' 
विविधारच एथक्‌ चेष्टा देवे Կո पञ्चमम ॥. 
शरीखाड्मनोभियेत «Վ պառ नरः। 
न्याय्यं वा विपरीतं वा «ՀԱ तस्य हेतवः ॥ 
--Հիօ १८। १४, १४ 
यहाँ कर्मसिद्धि के जो पाँच देतु कहे हैं उनमें 
४ करण? पद्वाच्य बुद्धि में शति का भी अन्तभोव 
हे । कमेसंग्रह में करण की आवश्यकता के साथ 
साथ उसकी स्थिरता की भी जरूरत है जिसका संपा-' 
दन घृति करती है । कमे में धृति का यही प्रयोजन है ।: : 
। १७२. 
प्रश्न--वेदेश Katana वेद्यो 
वेदान्तकृत्‌ वेदविदेव चाहम्‌ 
“+गी०- १५। १४ 
इसमें “ वेदान्त ” शब्द से क्या अभिप्राय है ९ . 
उत्तर--१५॥ १ में कहा है कि अश्वत्थ को वेदः 
कहते हैं । और वेद जैगुण्यविषय हें । अथात्‌ यह 
त्रिगुणात्मक संसार ही वेदपदवाच्य है աթե 
वेदान्त मानें संसार का अन्त अथोत्‌-- 
२२६ 
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अरवत्थमेन सुविरूढमूलम्‌ 
असङ्गशस्त्रेण देन दित्ता ॥ --गी० १५। ३ 
संसार का मूळ जो कमै है उसमें अनासक्ति का 
नास वेदान्त है। वेदान्त शब्द का ही पर्याय कृतान्त 
है ( १८।१३)। 
भगवान्‌ कहते हैं कि सत्त्व, रज और तम (ऊद्ध- 
मध्य-अधः ) रूप त्रिगुणमयी माया का-वेद का- 
अन्त में करता हुँ। कारण यह है कि-- 
देवी छोपा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 
मामेव ये प्रपचन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ 
---3իօ ७। १४ 
भगवान्‌ शुणों से परे हैं और सब प्रवृत्ति उन्हीं 
से है (७. १३; १५. ४ )। | 
इसलिये उनका “वेद-अन्त-छृत्‌? होना ठीक ही है । 
| १७२. | 
प्रभ--अजुन को क्या मोह हुआ था, किस वात 
की विस्मरति हुईं थी, कोन सा संदेह था और भगवान्‌ 
का क्या “वचन” अर्थात्‌ आदेश था ? भगवान 


के प्रसाद्‌ का स्वरूप क्या था ? 
२२७ 
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उत्तर--अजुन ने भगवान्‌ से तीन प्रश्न पूछे थे, 
उनसे अनुग्रह चाहा था और अपने लिये कोई आज्ञा 
करने की भी प्रार्थना की थी । इन्हीं तीन अश्नों का 
उत्तर गीता में दिया गया है । वे आगे के श्छोक में 
स्पष्ट हैं-- 

कापण्यदोषोपहतस्वभावः ` 

पृच्छामि त्वा धमसंमृदचेताः । 
यच्छेयः स्पानिश्रितं त्रृहि तन्मे ` 
शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌.॥ = गी ० २१७ 

धमंसंमूढचेताः अर्थात्‌ युद्ध करना क्षत्रिय का 
स्बधमं होने पर भी उसके अनुष्ठान से यदि स्वजन- 
वध हो जाय, तो यह कार्य “ धस्ये”. है या नहीं, यह 
मोह अजुन को हुआ था। 

` स्मृति शब्द का अर्थ श्रद्धा है और Մար मार्ने 

अश्नद्धा। यही स्वभाव कीं ( अथात्‌ अपनी प्रकृति; 
अध्यात्म वा हृदयस्थ इश्वर की ) उपहति है। इस- 
का जनक कापण्यदोष है | «ազապ ही कृपणता है। 

स्वघम और परधम ` में से 'श्रेयस्कर कौन सा 
है, यह अजुन को संदेह हुआ था । इस विषय में 

«ՎՀ 
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उन्होंने निश्चयात्मक सिद्धान्त जानने के लिए भगवान्‌ 
से कहा कि “ निश्चित नृ ?। 
भगवान्‌ ने तृतीय अध्याय में अर्जुन का मोह 
दूर किया। चतुथे अध्याय में उनकी स्मृति अर्थात 
स्वाभाविक श्रद्धा को जगा दिया । पश्चम अध्याय में 
संदेह का निराकरण किया । षष्ठ में आदेश दिया कि- 
तस्माद्‌ योगी भवार्जन ॥ 

---गी० ६४६ 
ओर भगवान्‌ ने अपने “ प्रसाद्‌ .का?” स्वयं उल्लेख 
किया है । 

€ एतायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः | 
भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ्येतदुत्तमम्‌ ॥ . 
—गी० ՊԱ 
और--- 
मया प्रसन्नेन तवार्जनेदं रूपं परं दशिंतमात्मयोगात्‌। ` : 
तेजोमयं विश्रमनन्तमाथं यन्मे त्वदन्येन ազան 
. न वेदयज्ञाध्ययनेनदानेन च क्रियाभिनं तपोभिस्येः । 
एवंरूपः शक्य अहं ՀՎԱ նմ त्वदन्येन कुरुप्रवीर ॥ :' 
“>गी० ११॥४७, ४८ 


२२९ 
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१७३ 
प्रश्न--जीवन्मुक्त वा ज्ञानी और अवतार सें क्या 
भेद है? 
उत्तर--जीवन्मुक्त को अपना निज का प्रारब्ध 
कम करना पड़ता है | वह “सङ्गं त्यक्त्वा फळं चेव ” 
करने से बन्ध का कारण नहीं होता । ओर 
अवतार को तो-- 
न मे पार्थास्ति कर्तव्य त्रिपु लोकेपु किंचन । 
-गी० ३।२२ 
के अनुसार केवळ जगदूव्यापाररूप कम अथौत्‌-- 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
धमंसंस्थापनाथांय संभवामि युगे युगे ॥ 
=गी० ४।८ 
यह्‌ त्रिविध दिव्य कमं करना ही पड़ता है | जीवन्मुक्त 
का कम प्राकृत है, अवतार का निख्ेगुण्य है । 
१७४. 
अभ्र-गीतोक्त धमं की विशेषता क्‍या है और 
गीता का मुख्य संदेश क्या है ? 
उत्तर--गीतोक्त'धमे योगधम है । 
२२० 
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इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्‌ ॥ 
“गी० ४।१ 
अन्य शास्रोक्त धम भी योगधम ही है। तथापि 
'गीतोक्त धम की विशेषता यह है कि-- 
योगिनामपि सर्वेपां मद्गतेनान्तरात्मना | 
श्रद्धावान्‌ भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः॥ 
—गी०६।४७ 
अथात्‌ कर्मयोगी, तपोयोगी और ज्ञानयोगी ये 
-तीन प्रकार के योगी, कमी, तपस्वी और ज्ञानी से 
अधिक होने पर भी उनका यह अनुष्ठान तत्तद्देवता- 
भक्तिनिमित्तक होने से वह भगवान्‌ का अविधिपूर्वेक 
भजन होता है। गीतोक्त योग ब्रह्मयोग है, अथात्‌ 
अद्यकर्म है, त्र्मोपासना है, ब्रह्मज्ञान है। साक्षात्‌ 
भगवान्‌ का विधिपूर्वक- ३ तत्‌ सत्‌ भजन है। 
गीता का मुख्य संदेश यह है-- 
स्वे स्वे कमंण्यभिरतः संसिदिं लभते नरः | 
- -गी० १-॥४५ 
इस योगधम की फलश्रुति के बारे में भी जा 
विशेषता कही है वह भी यहाँ उल्लेखयोग्य है- 
२३१ 
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; नेहामिक्रमनाशो$स्ति प्रत्यवायो. न, विद्यते । 
स्वल्पमप्यस्य ՎԱՎ त्रायते महतो भयात्‌ ॥ 
mito २।४०. 
T O 
aa करने में जीव स्वतन्त्र है या परतन्त्र ? 
उत्तर--_कारतेह्यवशः कमं सवः प्रकृतिजेगुंणेः ॥ 
— गो० ՀԱ. 
प्रकृतिस्त्वां नियोच्यति ॥ --गी० १८५६ 
निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्‌ ॥ --गी० ११॥३३ ` 
स्वभावजेन खेन Պա निबडः॥ 
~ गी० १८६० 
- ԿԱ मायया भ्रामयन्‌ भूतानि तिष्ठति | 
—गी० १८।६२ 
इत्यादि चचनों से जीव का कमे में पारतन्त्र्म 
सिद्धहोताद . 
१७३. ` 
भरन-परतन्त्रता से विवश होकर किये इए 
पापाचरण का फळ जीव को क्यों भोगना पड़ता है ? 
उत्तर जब अजुन ने पूछा कि-- 
२३२ 
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अथ केन प्रयुक्तोऽयं ..पापं. चरति पूरुषः Լ. 
अनिच्छन्नपि वा्णेय बलादिव नियोजितः ॥ 


— गी ՀԱՏ 
तब भगवान्‌ ने उत्तर दिया-- 
काम एप क्रोध Կ रजोगुणसमुद्धवः ॥ 
: --गी० ३३७ 


ऊपर ३।३६ में “ इंव शब्द बड़ा सारभगे अथ 
रखता है । जीव को अपने स्वाभाविक कमे बदलने 
में पारतन्त्र्य रहने पर भी उसके अनुष्ठान में काम, 
क्रोध, लोभ से प्रेरित होना या न होना उसके संपूण 
अधिकार की बात है । कममात्र सदोष होते हें । यदि 
वे सहज-स्वभावज-हैं, तो.उनके आचरण में कोई 
प्रत्यवाय नहीं । हाँ, उनको कामादि त्रयवर्जित होकर 
करना चाहिए। ये तीनों रजोगुण से पैदा ԹԱ 
उन पर जय प्राप्त करना मनुष्य का कतव्य है 
. इस काये में वह स्वतन्त्र मी दै । 
| , १७७, 
` प्रश्न-क्या गीता में पश्च महायज्ञों का उल्लेख है? 
२३३ 
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उत्तर--श्रध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तपंणम्‌। 
होमो दैवो «ԹԵՈ कृयज्ञोऽतिथिपूजनम््‌॥ 
2 ब्रह्मयज्ञ 
उत्सत्रकुलधमांणां मनुष्याणां जनादन | 
नरके नियतं वासो भवततीत्यनुशुश्चम ॥ गी ० १।४४ 
५, अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्‌ । 
स्वाध्यायाभ्यसनं ՀՎ वाड्मयं तप उच्यते ॥ 


--«3իօ १७।१५ 
स्वाध्यायत्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः | 
“-गी० ४२८ 
उपदेच्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्तदशिनः । 
--गी० ४२४ 
यदक्षरं वेदविदो वदन्ति। --गी० ८।११ 
न वेदयज्ञाध्ययनेन दाने: । -गी० ՀԽ» 
“२ पितृयज्ञ-- | 
संकरो नरकायेव कुलप्राना कुलस्य च । 
पतन्ति पितरो छोपां खुप्तपिरडोदकक्रियाः ॥ 
| i =गी० १।४२ 
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३ देवयज्ञ-- 
सहयज्ञाः प्रजाः स्रष्ठा पुरोवाच प्रजापतिः। 
अनेन प्रसविष्यध्वमेप वोऽस्त्विष्टकामधुक्‌ ॥ - गी० ३।२० 
देवान्‌ भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः । 
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ 
-गी० ՀՀՀ 
LA भोगान्‌ हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः । 
तेदत्तानप्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः ॥ 
=गी० २१२ 
देवमेवापरे यज्ञं योगिनः पयुंपासते । --गी० ४२५ 
र? भतयज्ञ-- | | 
यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सवंकिल्विपेः ॥ 
“-गी० ३॥१३ 
५ नूयञ-- | 
भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌॥ 
-गी० २१२ 
१७८, 
प्रभ--गीता में कहा है कि-- 
यज्ञाद्‌ भवति ԻՎ --गी० ՀՀԿ. 
२३५ 
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फिर जहाँ यज्ञ नहीं होता वहाँ दृष्टि केसे होती है ९ 
उत्तर--न हि करिचत क्षणमपि नातु REAT | 
कार्यते ह्यवशः कमं सवः .प्रकृतिजेगुणेः ॥ 
= गी० ३। ४. 
सब कोई कमे.करता ही. रहता.है। और-- 
यज्ञः कमंसमुद्गवः। --गी० ३॥१४ 
और--यद्ञाद्‌ भवति पजेन्यः.॥ ¦ --गी०.. २१४ 
स्तुतस्तु 
शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्येदकमणः । गी० ३।८ 
ऐसा सिद्धान्त कहकर . . 
यज्ञार्थात्‌ कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कमबन्थनः | 
Ս “-गी० ३६ 
इस वचन से स्पष्ट कर दिया है कि शरीरयात्रा 
का नाम ही यज्ञ है | 
अब यह बात दूसरी है कि-- 
श्रेयान्‌ द्रव्यमयाद्‌' यज्ञाज्ज्ञानयज्ञः परंतप । गी० ४।३३ 
तथापि जीवमात्र कर्म करते हैं और तज्जन्य यज्ञ 
और तज्जन्य पजन्य होना अनिवायं है। यह भी 
ԹՀԵՅԾ--.-- . :.:. STAS 
२३६ 
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एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे । ` 
| . = गी० ४२२ 
वे चाहे ज्ञानयज्ञ हों या न हों, उनसे प्राणियों के | 
ag को सृष्टि अवश्यंभावी हे । फिर उसके भोगार्थं 
पजन्य द्वारा अन्नसृष्टि भी और उससे-- 
अन्नाद्‌ रेतः रेतसः पुरुषः । 
इस उपनिषदुक्त क्रम से भूत सृष्टि भी होकर 
Adaa नियत रूप से सिद्ध होती है । 
| १७९. 
ग्रक्ष--आसुरी योनिमापन्ना मूढा जन्मनि «ՎԻԼ 
मामप्राप्येव कोन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम ॥ 
““गी० १६।२० 
ऐसा भगवान्‌ कहते है । तब क्या ऐसे लोगों का 
उद्धार होने का गीता में कोई उपाय नहीं कहा है ? इस 
श्रकार इस Kera की-- . ` 
सुद्ददं सवभूतानाम्‌। --गी० ५२९ 
इस वचन से संगति कैसे बेठती है ? 
उत्तर--देवी सम्पदू विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता । 
` गी १६५ 
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तथापि जैसा. कि वणं अपरिवतंनीय है. चेसी 
प्रकृति या संपत्ति नहीं । काम, क्रोध, लोभ; ये 
आसुरी भाव हैं और वे ही नरक के द्वार हैं; आत्म- 
नाश के कारण हें । और भगवान की यह प्रतिज्ञा 
हे कि 
ये यथा मां प्रपचन्ते तांस्तथेव भजाम्यहम | 
-«Հիօ ४१२. 
आसुर लोग तो-- 
मामात्मपरदेहेषु प्रद्विपन्तोऽभ्यसूयकाः կ 
—गी० १६२१८: 
ओर-- 
कामोपभोगपरमा एतावदिति निरिचत्ताः ॥ 
“-गी० १६१२ 
हैं। अतः भगवान्‌ “समोऽहं «Արգ 
न में द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ” ऐसे होने पर भी उनकी 
अपत्ति के अनुसार ही फल देते हैं। ռո और. 
नरकद्वार-क्या दैव, क्या आसुर--दोनों प्रकार के 
लोगो के लिये खुले हैं । जीवों के लिये कर्म करना 
अनिवाय होने पर भी उसको सात्त्विक, राजस याः 
२३८ 
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तामस भाव से आचरण करने में वे स्वतन्त्र हैं । 
असुर लोग भगवान्‌ से द्वेष करते हैं, किंतु भगवान 
असुरों से द्वेष नहीं करते, और दैव संपद्वालों से 
प्रम भी नहीं करते । 

थे भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेपु चाप्यहम्‌ ॥ 

= गी० ६२६ 

देव पुरुषों की सद्गति और आसुरों की Տոթ 
अपने अपने कमं का हो फल है। हाँ, भगवान्‌ 
निमित्तमात्र हैं। 

| १८०, 
प्रश्न--उदाराः सवे एवते ॥ --गी० ७१८ 
, सब अर्थात्‌ चारों प्रकार के भक्तों को भगवान्‌ 

उदार कहते हैं। इसका क्या अभिप्राय हे? कृपण ` | 
भक्त कोन हें ? | 

उत्तर--आसुरभाववाले दुष्कृती होते हैं, वे कामना 
से अन्य देवताओं को भजते हैं। वे ही फलहेतु होने से 
_कुपण हे ( २४९) | 

हैव प्रकृतिवाले महात्मा लोग सुकृती होते है । 
वे अनन्य मन से भगवान्‌ का भजन करते हें । कस 
२२९ 
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'फ़ल्हेतु न होने से-त्यागी होने से--उन को भगवान्‌ 
उदार कहते हैं। आगे दिए हुए स्तोत्र में इन चारों 
प्रकार के भक्तों का स्वरूप बड़ी सरलता से वर्णित है! 
आते-- त्वमेव माता च पिता त्वमेव 
जिज्ञासु-- त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव | 
अर्थौर्थी - त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव 
ज्ञानी-- त्वमेव सवे मम देवदेव ॥ 
माता पिता तुम्हीं हो, अथात्‌ जगत्‌ का अभिन्न 
'निमित्तोपादान भगवान्‌ हें । बन्धु सखा तुम्ही हो, 
अथात्‌ स्थिति भगवान्‌ में है । विद्या द्रविण तुम्ही 
Տե अथोत्‌ ज्ञानफळ और कमफल भगवान्‌ में लय 
होते है । सवं तुम्हीं हो; अथात्‌ जीव ब्रह्म का.अद्वेत 
“ भाव हैं। “जन्माद्यस्य यतः? जन्म, स्थिति, «Վ 
ओर मोक्ष का कारण ब्रह्म है, भगवान्‌ हें, :यह 
आवा है । सूत्र में “ सावविभक्तिकः afaa” सम- 
“कना चाहिए । “ज्ञानी? पद्‌ का աա यह 
'है कि इतर तीनों भक्त այն Ն अर्थात 
भात, जिज्ञासु ओर अथार्थि भक्तों को माता पिता 
(जन्म), बन्धु सखा (स्थिति ), विद्या .द्रविणं 
280 
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(ळय ) ऐसा 'द्वेतभाव बना. रहता. है.।. लेकिन 
ज्ञानी भक्त निष्प्रतियोगिक ՀՎ भावना से भावित 
रहता है! որ 
१८१. i 
प्रश्न--अन्ाद्‌ भवन्ति भूतानि पजेन्यादन्ञसंभवः । 
यज्ञाद्‌ भवति पजेन्यो यज्ञः RAITA: ॥ 
कर्म պոզ विहि त्रद्याक्षरसमुद्ववम । 
तस्मात्सवंगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिछितम्‌ ॥ .. | 
एवं प्रवर्तितं चक्र Հարո Վ | 
अधायुरिन्द्रियारामो मोघं पाथं स जीवति ॥ 
| --गी० ३।१४,.:१५, १६ 
५८ अक्षुर-त्रह्म-कम-यज्ञ-पजेन्य-अन्न-भूत ” 
यह “ चक्र? कैसे हुआ ? यह तो कायकारण- 
परंपरारूप सरळ रेखा ही दिखाई देती है। .. 
उत्तर--ऊपर ՀԱԿ में कहा है कि «որթ 


कम होता है? | | Lt 
ओर — լ ՛ Fait. 
कारयते ह्यवशः कमं सवंः प्रकृतिजेगुणेः। . 
कवि न - =गी० ՀԱ 
१६ २४१ 
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कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवेगुणेः । 
=गी० १८४१ 
न कतेत्वं न कर्माणि लोकस्य रूजति प्रभुः । 
न कर्मफलसंयोगं. स्वभावस्तु प्रवतते ॥ 
--गी० ५१४ 
स्वभावजेन कोन्तेय निवड: स्वेन कमणा । 
--गी० १८।६० 
इत्यादि वहुस्थळां में कम की उत्पत्ति प्रकृति से 
बतढाई है | 
आर-- 
मम योनिमंहदू ब्रह्म तस्मिन्‌ गर्भ दधाम्यहम्‌ | 
सम्भवः सवभूतानां तत्तो भवति भारत ॥ ` 
=Ñ १४।३ 
इससे सिद्ध होता है कि महद्ब्रह्म और 
प्रकृति पयायवाचक हैं। इस लिये ३।१५ का 
र महदूत्र् है, यही “सवंगते պ» है या 
जगत्‌ है। 
aa -म० भा० शान्तिपवे २। ६७-३४ 
२४२ sg. 
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महाभारत के इस वचनानुसार यज्ञ और जगत्‌ 
का ( अथात्‌ महदूत्रह्म का ) परस्पर कार्यकारणभाव 
होने से “ चक्रता ” सिद्ध होती है । 

१८२६ 

प्रश्‍न--स्वभावज कर्म करने की गीता की 
आज्ञा है । परंतु जीव का कर्म तो स्वभावज 
होगा ही ; उसके लिये आज्ञा की क्या आवश्यकता 
है जीव का कर्म किस कारण से स्वभावज 
नहीं होता ९ 

उत्तर--यह सिद्धान्त सत्य है कि «առ 
४८ स्वभावज ” ही है, तथापि उसका प्रत्यक्ष कर्मन्द्रिय 
द्वारा आचरण करना या न करना जीव के 
अहंकाराधीन है 

यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे । 
= गी० १८५६ 
फलतः गीता का कटाक्ष “स्वभावज” पर नहीं दै, 
किंतु कमे के “ करने” या “न करने” पर है। न 
करना अर्थात्‌ त्याग दो प्रकार से संभव है। मोह 
से त्याग तो तामस है ओर दुःख, क्लेश. भय से 
२४३ 
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त्यागः राजस है। अतः निष्फल--आत्मशुद्धिरूप 
फळ न देनेवाला--है | | 
कमे करने में (धमक्षेत्र में ) जीव परतन्त्र होने पर 
भी, उसके सकाम या निष्काम, साहंकार या निर- 
हंकार होने में ( कुरुक्षेत्र में ) वह स्वतन्त्र है। | 
*...गीता में स्वभावज कमे को पुण्य कहा है ओर 
` तंद्वितर को पाप कहा है । अजुन का सवाल है-- 
५ अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुपः । 
अनिच्छुन्नपि Վավվ वलादिव नियोजितः ॥ 
««-Հիօ ३। २६ 
अष्टादश अध्याय में न्याय्य और विपरीत कर्म- | 
सिद्धि के पाँच हेतु वतढाए हैं । इस विषय में यह 
संदेह है कि प्रकृति कमे में प्रवृत्त कराती है सो 
ठीक है। लेकिन वह पुण्य कर्म में ही प्रवृत्त न करके 
पाप में क्यों छगातो है ? या ऐसी पापत्रवृत्ति का 
कोई और ही हेतु है १ भगवान्‌ उत्तर देते हैं कि-- 
१ काम एप क्रोध एप रजोगुणसमुद्भवः । ` 
उ | ` —गी०३।३७ 
` रागद्वेष के कारण ही कमे स्वभावज नहीं होता । 
२४४ 
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२८३. 
प्रश्न-+गीता यदि स्वाभाविकं कम को ही कतेच्ब 
'बतछाती है; तों राक्षस छोग यदि 'राक्षसोचित करू 
रते हैं, तो उनको क्यों दोष दिया जाता है ९ 
उत्तर--स्वभावज कमे चातुवंण्यं के अनुसार चार 
ही-प्रकार का होता है ( १८४१ ) । भगवान्‌ ने गुण- 
'कसैविभागाबुसार चार वण उत्पन्न किए! - वे दैव 
आर आसुर अपनी अपनी संपत्ति के अनुसार बनते. 
N Na A ~e 
हैं। देवी, मानुषी, आसुरी, राक्षसी या ओर कोइ 
भी प्रकृति हो सुकृति या दुष्कृती होने म॑ सब स्वेच्छा- 
धीन हैं। कभी कभी देवप्रकृतिवाढा मनुष्य भी , 
राक्षसोचित कमे कर बेठता है ओर कभी कभी इसके 
विपरीत घटना भी होती देख पड़ती है। फळतः 
७० Ñ ~ 
न्राह्माणादि में देवादि माव होते ही हें । स्वाभाविक 
कर्म और अस्वाभाविक कमे एक बात है। ओर 
सत्कमे और असत्कम दूसरी वात हे। 
-- १८४, 
4 Հ. c कैसे | 
प्रश्न--वणसंकर का स्वभावज कम कैसे. जाना 
'जा सकता है ! pes 
२४५ 
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उत्तर--ऐसे मामले में गीता यों व्यवस्था देती है- 
. यद्‌ यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरोजनः । 
स यत्ममाणं कुरुते लोकस्तदनु वतते ॥ 


““गी० ३।२१ . 
तस्माच्छाल् प्रमाणं ते कार्यांकाय व्यवस्थितो । 


“-गी० १६॥ २४ . 
'प्रढत्ति च निदत्ति च कार्याकाये भयाभये। | 
ՀՎ मोत्तं च या वेत्ति बुद्धि : सा पार्थं सात्त्विकी । 
—गी० १८। ३०: 
लौकिक दृष्टि से तो वर्णसंकर को कर्मसंकर ही 
, उचित है क्योंकि उसमें गुणसंकर है | 
इति प्रथमो भागः 


— Da 


-mes en, 
अशा "oee 


श्री गोबद्धनभाई मंगलभाई पटेल द्वारा-- 
गिताधम प्रेस, साक्षीविनायक, काशी मे मुद्रित. तथा प्रकाशित। 


. ९४६ 
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कलापूर्ण रंग बिरंगे चित्र 
तथा 


हिंदी, अंग्रेजी ओर गुजराती 
की 
शुद्ध, सुन्दर एवं आकर्षक छपाई के लिए 
एकमात्र-- 


गीत्ताफमे फेस, 
साक्षोविनायक, 
काशी 
का पता याद रखिए | 


हमारे यहाँ धार्मिक पुस्तकें तथा एक रंगे ओर बहुरंगे 
कलापूणं धार्मिक चित्र बिक्री के लिए हमेशा 
तैयार रहते हैं । व्यापारियों को 
विशेष सुविधा दी जाती है । 
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ՃՇ ® 


ԿԱՅԾ 
( हिंदी गुजराती का सचित्र धार्मिक मासिक पत्र ) 


;गीताधम? आज लगभग तीन साल से आप लोगों 
की जो सेवा कर रहा है, वह आप से छिपी नहीं है । इस 
पर श्रीमत्परमहंस परित्राजकाचाय ब्रह्मनिष्ठ लोकसंग्रही 
गीताव्यास श्री १०८ स्वामी श्री विद्यानन्दजी महाराज महा- 
मण्डलेश्वर की छाया है । साथ ही उन का आशीवीद और . 
हमारे कृपाल प्राहकों की कृपा भी है; फिर यह क्यों न॑ ՄՇ 
न्तर फूलता, फलता ओर सेवा करता रहे । 

आप यदि इस के ग्राहक नहीं हैं, तो आज ही ग्राहक 
बनिए; ओर यदि हैं, तो कम से कम दो दो आहक और 
बढ़ाइए। यदि आप इस के ग्राहक बढ़ाते हैं, तो आप को 
प्रभु चढ़ायगे--यही हमारे स्वामीजी का आशीवाद है। 
यह पत्र धर्म का सेवक है, भक्ति और ज्ञान के संदेश से 
भरा रहता है। इस में भगवान्‌ के आकर्षक और रंग 
बिरंगे चित्रों का भी दर्शन आप को अवश्य ही मिलेगा । - 
वस्तुतः ऐसे पत्र का पढ़ना और दूसरों को पढ़ने के लिए 
प्रेरित करना, घमे शी, भगवान्‌ की सेवा करना है । 
अपने गुरु का आशीर्वाद भी ग्रहण करना है | क्या इतनी 
बातों के होते हुए भी आप हमारी प्रार्थना पर ध्यान न देंगे ? 

इस का वाषिक मूल्य भी केवळ ४) है। पुस्तकालय 
और धार्मिक संस्थाओं के लिए सिफ ३) है । 
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न भूतो न भावी न वा वतेमानः 


` गीतागोरव 


ग्रथांत «Ազ ամին पर श्रीमत्पश्महंस ५रित्राजकाः ` 
चाय տարա लेकसंग्रही गीताव्यास ऋ २०८ րր. 
“श्री विगानन्दजी महाराज महामण्डलेश्वर का प्रवचन | 
“बॉल यत्ति गीताम्यासजी को भारतवासी ही ա, 
` विदेशवासी गीताप्रेमी भी विशेष आदर ओर अडा की दृष्टि से 
देखते हे । इसका प्रधान कारण यह हे कि गीताप्रचार करना 
ही उनके जीवन का एकमात्र महावत हो गया दे। फलतः 

, उनकी “गीताब्यास” उपाधि की अन्वर्थकता भी इसी से है। 
उनके भ्रीमुख से विनिगत प्रवचनाश्त के स्वाद से कोई | 

मी वञ्चित न रह जाय, इस उद्देश्य से गीता पर दिये गये | 
ԱՄ स्वामीजी के व्याख्यानों का पूरा पूरा संकलन करके हम 

` ` गीतागोख” नाम से एक बहुत बड़ा ग्रन्थ प्रकाशित कर 
Հանա गीतागोरव वास्तव में गीता का श्रोकशः भाषा- 
Le माध्य ही हे । इस पुस्तक में पहले मूल श्लोक, उसके नीचे. 
`  सरलाथ, फिर गीतागोख आप्य एवं भरन्त में कथाप्रसंग 
ԿԱ । प्रठसख्या लगभग १००० एक हजार-फ्रे होगी। अभी | 
तो पुस्तकको दो «ալ में प्रकाशित करने का निश्चय 
किया गया है, किंतु आवश्यकतानुसार तीन खण्ड भी करने | 
खड़े, तो कोई आश्रय կ और तदनुसार ազատո भी... 
शायद १५०० डेढ़ हजार हो जाय । $ 


0050. Mumiukshu Bhawan Varanasi Collection: Digitized by eGangotri टॅ 


४ श.. क 
a s १9 ४ “ g Ա 
न ի .. 


ՇՇ-0. Mumukshu 'Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








"2 
= NN 
$ 
de 
| 
१ 
Ք 
| 
| 
|. 
॥ 
| j 
१ 
| 
4 
| 
) 
"> ` 


` ՇՇ-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Ana: 


Բոն 
NS 
fan 


"ԷԼ 
«8 


> 
282 


m 
Իթ 
ի 


: - Ta ՀԱԱՀ 
“Se ՏԵ. 


Se RLS SS 
AF, 


००, 


Te aga 

EPT दै, र १7१. ES 

22 ԱՔ» Ն जे एटम 
+ 4 ‘2. 





